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लन 
९ र व् 


दी शब्द्‌ 


भ्रसतुत पस्तक विभिन्न विद्वविटालयों मेँ अध्ययने करने बति विद्यायियोके 
सिए तिखौ गई है पुस्क मे मारतोय सविधान शो प्रपनोत्तर ख्पमे ष्म प्रकार 
लिखा मया है करि विद्वायों बासानो से विपय को समू लं । पुस्तक का सृजन परीरो- 
प्रयोगी इष्टिका को लेकर ह्य गया है । विदायियो कौ सुदिषा बे लिए स्थान 
स्यान पर दिमिद्र विदाना के मौनिङ ग्रनथोसे उदरणभो दिए येह । पृष्व 


मापा सुरत ओर सवग्र्म है ! 
पुस्त कौ सवे वहो पिरेयवा यह हैक मटपि पुस्त स म 


्षिपौ गई दै, परन्तु यह्‌ विद्यायियो के विए पाद्य-ुस्तक का काम मी देगी । भारतीय 

सविषानमे दिए गए क्सि भी मटववपूं विषय को ययासम्मवं द्योडानहौ याद) 

पूस्तक मे विभिघ्न दिश्यविद्यात्णो मे पृषे ण्‌ प्रव्नो शय समदेश क्प षया 

है । प्रश्नो के उत्तर लिखते प्षमय इस भ्रकार शले सामप्रोरा चयन स्पा गमाहैजो 

रुद रूप से विचर्पवर्यो के त्तिए्‌ उपयोगी हो। 

पुस्तक ने डन भं जिन विद्धानो मे धन्यो का माधरपत्तिपा गया है, लेके उन 

सङा भामारी है । विस्वा है करि विदार्या मौर बध्यापदेवगे एस पुस्क मो 
अपनाएुमे । पुस्तक दे सम्बन्ध में दिए भए सुम्धवो करा स्वागत होया । 

प्रवायकः 

प्रकाशन केन्र 

अमीनाबाद 

ससनऊ 
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भारतीय संविधान का विकास 


( ८ 0र्ल्लणृलणा ०८८८ (वाड दणड) } 
प्रदन--मारत के सवैधानिकं विकाम का सदि विवरण दीजिए 1 
(७१४८ 4 एरय कतणप्रण मा पीट ©2१७५५९७०३॥ तननगृण्कन्णौ ० 

17414 ) 

आधूनित्र भारतीय सविधान के विङ्तसि के विधय में याप क्या जानते हू? 
वतलाइएु कि भार्तीय गणतत्र के सविवान में कौन-कौत से सथोषने तिये गयह? 

(४४३८ १० णण पतठ्छ ऋण्णः पोल वल्गता प्ल [ताण 
(@07514101190 ? {731 द <वत्रलपा5 2४6 0ष्टव्‌ व्यत वद्र ९0८ (०६८ चद्णाी 
0 [णताठ7 दएषाप्ट 2) 
पुमिका (पण्णा) 

भारत करा सवैधानिकं दिक्ास वास्तव में वगा में अग्रजो राज्य कौ स्थापना 
त प्रारम्भ हृता दै! बगाल र्मे यग्रजी राज्य कौ स्वपि ईस्ट इण्डिया कम्पने 
कमचारियानेकौ यौ! सन्‌ 1600 ई° में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का सगठत सन्देन में 
क्रा गया इम कम्पनी का उदृश्य भात बौर अन्य पूर्वी दाक व्यापार से लाम 
उठाना था, परन्तु भारत की राजनीतिक दुदशा से लाभ टटाकर कम्पनी के कर्मापि 
ने रजकीय मामलो में हृस्वक्षप ्रारम्म क्रिया । मनू 1707 ई० में भौरगजेव की मृत्यु 
क पश्वात भारत की एक्ता छिद्र भिन्न हयो गर्द ओर इमस लाम उवार कम्पनीने 
अपनी शष्ठ का विस्तार प्रारम्भ क्या । नू 1764 द° बे दक्यर गृद्ध कै परश्वाठ 
भ्र मे ईष्ट द्ष्डिया कम्पनी कै राज्यं कौ स्थापना हई धीरे-यीरे अपनी कूटनीवि 


1 भारताय सववान 
के फलस्वरूप अंग्रेज भारत मे अपने राज्य का विस्तार करने लगे ओर सन्‌ 1849 
तक लगभग सम्पूणं भारत उनके आधिपत्य में भा गया । 


संवैधानिक विक्रास् के विभिन्न चरण (पलिया 18865 त पल (णास 
{11110121 13६५८६।८ 77601} 

अंग्ेजों ने भारत में सन्‌ 1947 ई० तक राज्य किया ओर उनके शास्तन काल 
मे समय.समय पर भारतीय शासन-व्यवस्या मेँ अनेक परिवर्तन कयि गये । 15 अगस्त 
सन्‌ 1947 ई० को भारत स्वतंघर हुमा ओर तत्पद्वति भारतीय गणतंत्र के संविधान 
का निर्माण ना जो 26 जनवरी, सन 1950 ई° से लागू हुभा 1 सन्‌ 1950 ई० के 
पश्चात भारत के संविधान मे यनेक संशोवन किये । अव्ययन की-सुविवाके लिये 
भारतीय संविधान के विकास को 6 चरणों में विभाजित किया जाता है :- 


(1) प्रथम चरण (सन्‌ 1273 ई०--] 852) तक) । 
(2) दित्तीय चरण (सन्‌ 1858 ई०-- 1909 ० तक) । 
(3) तृतीय चरण (सन्‌ 1910 ई०--1939 ई० तक} । 
(4) चतुथे चरण (सन्‌ 1940 ई०-- 1947 ई० तक) । 
(5) पंचम्‌ चरण (सन्‌ 1947 ६०--1950 ई० तक) । 
(9) पण्ठम्‌ चरणा (सन्‌ 1950 ईण्से माज तक) । 


प्रथम चरण (गगः 1795६) 

सन्‌ 1773 ई० से सन्‌ 1857 ई०° तक के सं्वधानिक विकास को प्रथम 
चरण के भन्तगेत रखा गया दै । इस चर्ण में निम्नलिखित चिनियम पारित कयि 
गये .-- 

(1) सन. 1773 ई० का रेग्युलेटिग एक्ट भारत के विधान कौ आधार 
शिला सन्‌ 1773 ई° का रेश्ूलेधिगि एक्ट पारित करफे रखी गर्द । इस एक्ट के दारा 
वंगाल के गवर्नर को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया मौर उसकी 
सहायता के हेतु 4 सदस्यों कौ एक काउन्सिलि वनाई गई) काउन्सिल के वहुमत 
सदस्यों कौ राय मानने के लिए गवरनर जनरल वाघ्य होता था । बम्ब भौर मद्रास के 
गवर्नरों को भी गवर्नर जनरल के अवीन कर दिया गया । कलकत्ता मे सुप्रीम कौट 
(सर्वोच्च न्ययालय) की स्थापना की गद । इसमें एक मुख्य न्यायाधीश गीर तीन चोट 
न्यायाधीश स्वे गए । इस प्रकार रेग्ूलेटिग एक्ट के दारा कम्पनी के शासन के मघीन 
जो भारतीय क्षेत्र यै उनके लिए एक भखिल भारतीय सरकार की स्थापना की गई । 

(2) पिट का इण्डिया एक्ट-रेषपूलेदिग एक्ट को भारत के विवान की 
आवारदिला कठा जाता दै, परन्तु इस एक्ट मे मनेक दोप थे } इन दोपों को दुरकरने 


भारतीय सविपान का विकार एव मद्‌व ] [3 


भे दैतुरन्‌ 1284 ईन्में वटिका इण्डिया ए पासितिभिया गया। इनएष्टवे 
अनुमार एव 6 सदस्यो वे योड याप वन्टरोठकी नियुभ्तिकी ग्दजो कम्पनीके 
समस्त ययो फी देपभात करता था । काउन्वित पे सदम्या कौ सद्या पटाङकर तीन 
करनी गभीर गवरनर जरल को निपयाचिदार (०) कायधिकार देद्विया 
गथा । गवर्नर जनरल से देशौ नरेशा से सन्धि अयवा युद्ध पटने क ययिकार छीन 
त्रिया गया गौर दस काये के हेतु पातियामेंट कौ स्वीषदृति अनिवाये करदो! 
काउम्ित मौर सुप्रीम कोटं वे ययिश्ञार क्त्र निदिचत क्रदि गये। 
(3) सन्‌ 1793 ई० श्रीर सन्‌ 1813 ई° वे वार्दर एक्ट-सन्‌ 
1793 ई० वे याज्ञा पय (चार्टर एष्ट) के द्वार गवर्नर जनरत ओौर पवर्वरा वे शधि 
करोमे दुद्धं परिवतन विया गया प्रौर ईस्ट श्या कम्पनी को भारत ने 20 वपं 
तक भौरव्यापारवरने का अधिकार प्रदान रिया गया। सन्‌ 1813 ई० कै भाजा 
पथे द्वार षेम्पनी वे राज्यकी रात्ता ब्रिटेन वे सम्राटवेहाषोमे थागर्।गो्हमी 
अग्रोन व्यापारौ भारतसे चौती भौर चाय व्यापार के अतिरिक्त पिभी भी प्रकार 
षौ व्यापार वेर संक्ताथा 1 दत एवटकेद्वारा भारत मेंबढेषदरौ कवा पद स्थानिन 
रिया यपा मोर भास्तमे दिकाकौ व्यवस्यावे हैत षम्मनौ को धनि व्यय करने 
की भनज्ञादी गर 
(4) सन. 1833 ई° का चाटंर एक्ट--सन्‌ 1633 ई० में एव मनीन 
आज्ञा पत्र पारि विया गया जिनर वनुषार्‌ बग्रजाकोघोनसे भौ व्यापार क्ये 
ध्पगी भा्ाप्राप्त हो गई । दत एष्ट बे पनुमार यम्पनी का भारत कौ भूमि पर्‌, ब्रिटेन 
कै सम्राट मोर उसकी सन्तान का शपिकार पोपित त्रिया गया । गवर्नर जनरव भौर 
उसकी काउन्पिति भो समस्त त्रिटिशन मारतके दतु कानून बनाने का यधिवार 
दिया गया मौर बम्बर तथा मद्रास वै गवनेरासयट्‌ यधिरार छीननिया गया। 
गवनर जनरल बे पाउन्तित में एव कानूनो सदस्य को भी वदरोत्तसो परी गई। 
भारतीय वानूनो मेँ सशोधन करने के लिए लाड मैगरातरे की मध्यक्षता मे एक धायोग 
क्षी नियुक्ति षौ गई! 
सन. 1858 ई० का चाटर एक्ट-इस धाटरपेव्ट वे हारा कम्पनौीकरा 
भारत में शास्तन करने बा धविकार 20 वप दे पवि सौर वदरा दिया गया 1 म्पनी 
दे बोई भाफ डादरेक्टरसं बे 1 सदस्यो मे से 6 सदस्यो को मनोनीव कएने का यधिकर 
श्रिटन भै सम्राटको दिया यया । एव व्यवस्थापिका साकी स्यापना कौ म जिसमें 
गवनं'र जनरव भौरउमकी काउन्तिल के 4 सदस्य, प्रधान सेनापति, गौर6 य यसदम्य 
ष्टो सक्ते ये । दस एक्ट के दवारा सवित्र सविन दौ प्रतियोषिठाङे द्वार समी दे तिषएु 
खाज्दिपे ण्ये 
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द्वितीय चरण (ध्वं ए१२्द 

सन्‌ 1४38 स स्ध्रानिक विकास काद्ितोय चरण प्रारम्भ दोतादै। सन्‌ 
1909 ई० तक के संवैधानिक परिवतेनों -को इस चरण के अन्तर्गत रखा जा सकता 
ह 1 यहा हम संभेपमें सन्‌ 1858 ई० स्ने सन्‌ 190५ ई० के मघ्य हुए संववानिक 
चिकाय की चच कर्‌ रहर :- 

(1) सन 185६ ई० का गवन मेन्ट श्राफ इण्डिया एक्ट--उन्‌ 1837 
द° के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात्‌ ब्रिटेन की ससद को यह्‌ भलीर्मात्ति ज्ञात ही 
गया कि भारत में दस्ट इण्डिया कम्पनी का शासन अविक दिनो तक नहीं चल सकता । 
फलस्वरूप, संसदने सन 1858 ई० में एक एक्ट पारित कर भारतीय शासन कं 
समस्त भधिकार अपने हाथमेते लिए सेक्रंटरी बाफ र्टेटूस को सहायता प्रदान 
करने के लिये 15 सदन्यों की एक काउन्सिलि का निर्माण किया गया यौर दस काड- 
न्सिलि को "ईस्ट इण्डिया काउन्सिल' के नामसे पुकारा गया काउन्सिलि कां प्रवान 
व्रिटिश मंचिमण्डल का एक सदस्य होताथा, ज्सि भारत मंत्री कटा जाता था। 
परन्तु द्रम एक्टके वारा इम प्रकारका कोटरं विघान नहीं किया कि काउन्सिल की 
सभी रायमानली जायेगी | च्रिटेन की महारानी ने समस्त शासन-सम्बन्वी अधिकार 
अपने दाथ मेन चिये भीर इस वात की घोपणा की कि अव. किसी भेद-मावके विना 
सभीको समान सूपसे नौकरी प्रदान की जायेगी 1 यह्‌ भी घोपणा की गईूकि 
धर्म, मम्प्रदाय इत्यादि वाति किसी मी व्यवितत की उन्रत्तिमें वाधक नहींदहुगी। सरकार 
किसी के वासिक विचारों गौर्‌ विश्वासां में हस्तक्षप नदी करेगी । 

(2) सन 1861 ई° प्रौर्‌ सन 1892 ई० कं इण्डिया काडउन्सिल एवट-- 
नन्‌ 1858 ई० कै एक्ट के परचात्‌ भी कु एेसी वातं थीं जिनका समाधान अआष्यक 
था 1 फलस्वरूप, स॒न्‌ 186} ई० का इण्डियन काउन्सिल एक्ट पास किया गया1 दस्र 
एवट के भनुमार भारतीयों को शासन में माग लेने का अधिकारे प्राप्त हया । प्रान्तीय 
सरकारों क कानृने वनाने का अधिकार मिता परन्तु कानृत के लिये गवरनर जनरल 
की स्वीकृति जावध्यक थी 1 सन्‌ 1892 ई० मेँ एक दुसरा एक्ट पात्र किया गया 

उसके अनुखार्‌ केन्द्रीय भौर प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभावों के सदस्यों की संख्या वदरा 
दी गद्‌! केन्द्रीय काडन्सिल में नामजद सदस्योंकी संख्याकम सेकम 10 गौर 
अविक मे जविक 16 कर दी गर्द गौर उन सदस्योंमें 10 का मैरसरकारी होना 
अनिवार्यं था । ययपि इस एक्ट के दरार सुवार -लाने का प्रयासं क्रिया गया था; परन्तु 
युनाव-सम्बन्यौ नियम इतने दोपपुरं थे कि स्वतं् विचार कँ व्यितियो को प्रतिनियित्व 
प्रप्तन हो सका था। 

(4) सन्‌ 1५09 ई० का इण्डिया काउन्सिल एक्ट या माल-मिण्टो 
चु्वार-- न्‌ 1885 ई मे इं डयन नेयनल कश्रेस.का जन्म.हो चका था) सन 18५9 


माखौम सवधान का विकास एवं मटव † [5 


६० में ग्रह म्या कापी प्रमावती हो षुकौो ोभ्रौर दमने अपन यनेक ज 
वेशनो में दामन-गम्बन्यौ गुघाराकौमांगकी यो 1 ताहंकर्जनको माप्राज्यवदीनीति 
वेः फतेस्वरूपं देश मे अरान्वि षौ भावना व्याम्त घो । अनेक ग्रान्त्किरीदनौषा 
छन्म हो चुका था गौर स्वनव्रता आन्दोगन जोरप्क्ड रेटाथा} धौरेनधीरे का्रग 
कौनरमयौर गरम दा पायां वन वृकौ यो ब्रिटन कौ सतस्तद--विममें दम ममेय 
नरम दन फा वहूमने याने यह यनुमव दिया कि नव नारतीयः क गद्यागक्र दिना 
भारत भा पायन चाना दुप्कर है 1 नतएव भारत के गचिदिमातन गवनर जनरव 
मन्टो के परामर्यानुमार भारवे विपान में बद्ध सुधार विएु1 इन मूधार्‌ 
फमस्वर्य सन्‌ 1909 ई० का दण्डियन काडन्नित शक्टं सामने भया दम त्वद 
बै भनुभार वैन्द्रीय सौर प्रान्तीय घारासमामो बर सदस्या कौरष्या वहा दी 
भौर मदम्यो षो छ्ागन-तम्बन्यी प्रन पूषन एव सरकारको लानोदना वणते 
वज परर वहम करने वे अधिकार प्रदान स्रिय गये! गरसरारो मदम्यावा 
शस्याघलादौ गड भौर निर्वाचने वे सिद्धान्त कोस्वीवार दर नियामया। वात, 
वम्द्‌ भौर मद्राग के गवनंरो फी काउन्वितमें भारतवसियाफो नियुकव क्एन 
की जनुमति प्रदान केर दौ गई। 

न रुघारां बे पश्चात्‌ भी भारतीय सवुष्ट नहा ये, बयाकि गवर्‌ जनरव 
को प्रत्यप वातमें 'विटो' का बधिक्रार पा । उक स्वीहति षचिना गैर सरषारौ 
सदम्ध तिमी प्रकार वा प्रस्ताव नदौ रप सत्रतेे। गदन्याका वनेटकं एङ्वटूव 
यडे भाग परर बहम करने भौरवाटदेने का बयपिकार नही या! मुनममाना पा पृक 
निर्वाचन का सधिकार्‌ प्रदान करङ़ रष्टीय मावना पर बुटारघतत इरन षा प्राम 
वरियाग्याया। 
सृतीय चरण प्व एल) 

मन्‌ 1910 ई०्से रान्‌ 1959 ई० तव वे रवंघानिर विका का तृनाय 
चरणा वे भन्तर्गेत रखा जा सक्ता है। इग बात कौ प्रणुख घटनाअा एव र्वधानिङ 
परिवलन त्री चचा यदाकौीजार्दीदै - 

(1) सन 1919 इ० का इण्डियन कारउन्िल एवट या पाष्डे.दू- 
नम्गफाटं मुधार--मन्‌ 1911 ईनम इदेनैण्ठ के गप्राट उाज पचम मारन नाय। 
भारतोय जनता मे इद्रतरैण्डव एप्राट वे प्रति राजमक्ति कौ भावनादयपन्न केक 
हेतु भारत मेँ उनवा राय्याभिपङ्‌ क्रिया गया । वयाठ वं विभाजन को भौ ममान्तक्ट्‌ 
दिमा गया 1 परन्तु हन राव वाता मे नी नास्तीय जनना सनुष्ट नही द्रः । सन्‌ 
1912 मे दिलरी दरवार के श्वसर पर साड हार्ग्नि पर गाता प्कागयाजो 
मारसवानियो के ससन्तोप का परिचायक था । धनदे परवान्‌ सन्‌ 1५14 ६० में 
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द्वितीय चरण (६€८००व १४०६८) 

सन्‌ 1४58९ सै संवैधानिक विकास कराद्धितोय चर्ण प्रारम्भ हाता है 1 सन्‌ 
1909 ई० तक के संवैधानिक परिवर्तनों-को इस चरणा के अन्तर्गत रखा जा सकता 
ह । य्ह टम संक्षपमें सन्‌ 1858 ई से सन्‌ 1५09 ई० के मध्य हए सेवैधानिकं 

विकास की चर्चाकर्‌ रह ह :- 

(1) सन 1858 &° का गवनमेन्ट श्राफ इण्डिया एक्ट--इन्‌ 1६57 
० के भास्तीय स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात्‌ त्रिटेन की संसद को यह्‌ भलीर्मात्ति ज्ञात हो 
गया कि भारत में स्ट इण्डिया कम्पनी का शासन अविक द्रिनो तक नहीं चल सकता । 
फलस्वदूप, संसद ने सन 18582 ६० में एक एक्ट पारित कर भारतीय शासने के 
नमस्त थयिकार्‌ वपने हाथमे ले लिए । सेक्रेटरी जाफ द्टेटूस को सहायता प्रदान 
करने के लिये 15 सदस्यों की एक काउन्सिल का निर्माण किया गया ओौर इस काड- 
म्सिल को टुर्ट इण्डिया काउन्सिल' के नाम से पुकारा गथा । काउन्सिलि का प्रधान 
व्रिटिद् मंत्रिमण्डल का एक सदस्य होताथा, ज्सि भारत मंत्री कटा जाताथा)। 
परन्तु इम एक्टके द्वारा इस प्रकार का कोटरं विघान नहीं किया कि काडन्सिलि की 
सभी रायमानली जायेगी । ब्रिटेन की महारानी ने स्रमस्त शासन-सम्बन्यी अधिकार 
अपने हाथ मेत त्रिये भीर दस वात की घोपणा की कि अव. किसी मेद-भाव के चिना 
सभीको समान सूपस नौकरी प्रदान की जायेगी! यहुभी घोपणा की गर्ईकि 
धर्म, सम्प्रदाय इत्यादि वाते किमी भी व्यवित्त की उन्नति में वाधक नहींह्‌गी । सरकार 
किमी के धार्मिक विचारों मौर विद्वासं मे हस्तक्षेप सही करेगी । 

(2) मन्‌ 1861 ई० प्रौर चन 1892 ई° कं इण्डिया काउन्सिल एव्ट-- 
मन्‌ 1868 ई० के एक्ट के पर्चात्‌ भी कुदं एसी वाते थीं जिनका समाधान आआतरइ्यक 
था | फलस्वरूप, सन्‌ 1661 ६० का इण्डियन काउन्सिल एक्ट पास किया गया । इत 
एक्ट के घनुमार मारतीयों को शासन में भाग लेने का अविकार प्राप्त हुमा । प्रान्तीय 
सरकारों को कानून वनाने का अविकार मिला परन्तु कानून के लिये गवन र जनरल 
की स्वरति अआवर्यक थी । सन्‌ 1892 ई० में एक दूसरा एक्ट पास किया गया 
जसके अनुततार्‌ कैनद्रीय भौर प्रान्तीय व्यवस्थापिका-सभागों के सदस्यों की संख्या वदा 
दी गई । केन्द्रीय काउन्सिल में नामजद सदस्योंकी संख्याक्म सेकम 10 भौर 
सविकसे मविक 16 कर दी गर्ह मौर उन सदस्यों में 10 का नैर-सरकारी होना 
सनिवायं था । यदपि इस एवट के हारा सुधार -लाने का प्रयास किया गया था; परन्तु 
वा धी नियम इतने दोपपूरं ये कि स्वतंत्र विचार कै व्यक्तियों को प्रतिनिवित्व 
श्रप्तन दामा भा) 

(4) तन्‌ 1009 ई० का इण्डिया काडन्सिल एक्ट या मा्ते-मिण्टो 

चार्‌ सन्‌ 1885 ई > मे इं उयन नेश्चनल काग्रेस.का जन्म -हो चुका था । सन्‌ 1४92 


भारतीय गचवधान क! विकासं एवं भटत्व ‡ [5 


ष्ष्मे यह्‌ मस्या काफी प्रभावाय हो पुको चौ प्रौर द्रमने वपन वेके यव 
वेना मे शागन-गम्बन्यी मुघाराकौीर्मागदी यौ 1 लाइ कजेन कौ माप्राज्यव्रदी नीति 
वै फतररयम्प देश में ब्लान्तिकी सावना व्याप्त यो । यनेक भराम्तिकारो दनाषा 
जमो लुका भौर स्यतत्रता यान्दोतन जारपक्ड रटाधा ४ धीरेषीरेकाग्रम 
क्ीनरम यौरग्ररमदा पावा दन चुङौ थौ] द्रिटन वौ सनद--विममें दून मनय 
नरम द्व का वटृमन थाने यद यनुमव र्यादि अद नारतीया म मद्यापव विना 
भारत षा शामन घताना दुष्कर है } तएव भारत बे मिव माते नं गवनर जनरव 
मोषे परामर्यानुमार भारवे विधान में वृद सुधार बविएु1 ह्न गुपारव 
फतस्वम्ण गन्‌ 1909 ६० का इण्डियनं वाउन्मित एष्ट गाम्न साया । षम णवट 
मरै अनुमार केन्य भौर प्रान्तीय धारासमाभा ष सदस्य) षौ सेट्या वदरा दौ द 
दौर गदस्या को शागन एम्बन्यी प्रर भूखे एव सरकार मौ मातावना मेरनतगा 
वट परर वट्म करने बे यचिङ्गार प्रदान तिय गये। गैरसर्रो मदम्याका 
सद्या यद्मादी गर्द मौर निर्वाचन रे सिद्धन्त को स्वीकार धर लिया गया । वगाप 
यम्ब भीर मद्राम वै गवर्नरा षी षाउन्मिलिम भारतवाङ्योकौ नियुत करन 
बधे अनुमति प्रदान वर दौ गई। 

हन सुयारा दै पश्चात्‌ भी भारतीय रदुष्ट नेद चे, कयाकि गवर्‌ जनरल 
बो प्रत्यय वात में 'विटो' का अधिकार था) उत्क स्वौहृति क व्रिना गैर सरकारी 
सद्य रिम रवार का प्रस्ताव नही रत सक्तेये। मदश्याका वनटकएतरवटरन 
यष्टभाग पर वहम कलने गौर वोट दने का अधिक्रार नही धा । मुलममाना का पृथक 
निवाचन का जयिकार पदान करक रघषटीय भावना प्र कृटारघाति पटल व प्रपाम्‌ 
वियागय।पा) 
तृतीय चरण (वपे २॥०९) 

मन्‌ 1910 ई० स रन 1939 ई तक के सवंधानिर विका करो तृनाय 
चरण दे नतर्मत रसाजामक्तादै1 इम किकी प्रव घटनाया एव सर्वानित 
परियतना कौ चचां यहटीकीजारटीटै - 

(1) सन 1919 ई० का इण्डियन काउन्सिलि एक्ट या माष्टेनू- 
रेम्मपोटं मुधार--मन्‌ 1911 ईज मं इद्रैण्ड के सम्राट जज पवममारत नाय 
भारतीयं जनेतामेंद््वयैण्ड क रप्राट दै प्रति राजमव्िति षौ भावना उत्यन्न कनके 
देतु भर्त मे उना राज्याभिपक रवा गया । वगाद कंव्रिभाजन कौ मी ममाप्वकर्‌ 
दिया ग्पा। पल्नतुहारवववठासे < नारतय जनना गनतुप्ट नीह । सन्‌ 
1912 ‡॑ मेदि दरवार बै श्वनट पर लाड दाडिग्बि परमोता फेशागयाजो 
भस्तियाियौ कं उरतोप का परिचायक या। इद्रे पश्चान्‌ सन्‌ 1914 ई० में 


नन्त्रात्मिकः ठनेनदावा 


~ „^ पि 69) {म = = मा। १ 
दररन्न ध पवः दुद्र द पच्चात्‌ उन्दुक्मस कः ोपन्िवेरि; 
2, 


जायगा; परस्तु 


सभामेदो भवनों कानिर्माण किया गया, ( न 


याचन 


ए 





~ न 2. 


श्रद्यनं ~ ~~ = ~ 1१ भार ~ 
धरन करेन क्यदट्‌। च्यः 


दुमाग्यन् च््रुद्ुयं न्धी मिवा कौर ६ 
जरा । अमृत्तनग कै जलियानवाता वाग क मीपन्ल हत्याः 
कैः विषु कनवंपित् कर्‌ दिया । इसके फलस्वल्प देन नें जसे 
यर्‌ धत्रिक वद्र गट} इतनी वात्नावस्सा में सन्‌ 1919. 
एक्ट पारित किया गया जिस माण्ट-फोठं सुवास के नामे 

सन्‌. 1919 ई० के इन्टियन काउन्तिल एक्ट के 
गदग्यो की संख्या 8 से 1४ तक निरिचत कर दी गरई्‌। 
व्ादििथनजाकमसे कम 10 वपंतक भारतमेंरहहों 
लौट 5 वर्प से सचिकन हृभा हौ । काउन्सिलं की श्रवधि 
ग्ट सौर भारत-सचिव को श्रपना वेतन इद्खवैण्ड के खजासे 

.खविर श्रीर्‌ वटी नौकरियों में नियुक्तिका श्रविकार भारः 
र इञ्भर्तण्ड मे भारत कै हाई कमिदनर की नियुवितकी 
सप्‌ सामान खरीदना भौर भारतीर्यो की देखभाल करना 


ए + 


वाउन्सिन श्राफ स्टेट । एेम्बली में 104 
सदस्य रक्पे गये । काउन्सित मेँ कूल सदस्यों ल 
निरचाचिते श्रीर 27 मनोनीत होते ये । एतेम्द 
की र्पाच वपं रली गर्द । वायसरायकी काः 
भारतवासी होते थे 1 परन्तु वायसराय व 


नहीं धा । 


्रघयेक प्रान्त में गवरनर की स ध 
व्यवर्थापिका सभाकती स्थापना की मरह 


आस्तीय सविपान फा विका एव मदत्द ] (7 


मौर (2) दस्तातरित मे विमानिते त्रिया गया1 जेन, दूधिन, न्याय, नदृदंप्रौर 
राजस्व भादि विषय रधितरयेग्ये बौद विगर पा धायते गर्वर भपनी 
कार्यरारिणो की रायता से करवा था। शिला, स्वाम्य्य, स्यानीय घ्वयामन, ट्रपि 
नीर राम मुषार भदिको हम्तातसि प्रिपथामेरकता यया सौर्य विमाग मन्ि- 
मष्डत वे अधीने टोल चे । मन्िया की निपुक्रिि निवाचिते सदम्पामेसेकीजत्तीषो 
नौर मन्फी धारा मभा वै प्रति उत्तरदायी होने यं! दम एक्ट क द्वारा नगखातिकाया 
यौर्‌ निता वौर्डा प अधिकाय एव उनमे निर्वाचित सदस्या ष सल्या वद्मा दी गई; 

माण्ट-फडं धुवाराने नी भारवदामिया कते सन्तोय प्रदान नदी विपा व्यानि 
षम एक्ट ठे पारितहो जानैके मादभी गवेनेरा भौर गवनर्‌ अनरतवेहापमे 
प्रासन की वास्तविक बागोर रहमी थौ भौरये भारत थिव प्रति उत्तरदायी 
ये । भारतवाक्तौ जक्लियानवाला वाग कै हृप्याकाण्ड बौर माद्यत ला वादि वी धटनामा 
से अत्यन्त दूुन्व हो वु थे । मुमथमाना ने सिताफ अन्दातन' चेढा भौर महामा 
गाधी ओर काप्रस ने उस्म परा सहोग्र दिया । महातमा गाथ नै अवज्ञा मान्दा" 
आरम्भ किया सौर टैगोर ने मपनौ सर वौ पदवी का परित्यागं बरिया ॥ 


(2) गौलमज सम्मेलन म्रौर सन्‌ 1935 ई० का एक्ट--माण्ट-फोदं 
धरुधारो कौ जांच हेतु सन्‌ 1927 ई° मे सामन कमोयनं भरव भाया जिका 
विदाय्र भारतवासियो ने काते प्ते दिलाकर किया । कमयन षी पिप गमन्तोपपूरं 
धी । 12 नवम्बर, सन्‌ 1०30 &० से 9 जनवरी न्‌ 1931 ई० तक चने वाते 
श्रयम गोलमेज सम्मेलन मे कुट्ट भारतीय नेठाय! भौर नरेयाने मागं तिया। इम 
सम्मेलन से कोई लाम नही हा! संम्मलन मे मास्व भो स्वठन्य उपनिवेया बनाने 
का पमयामहौ किया गया गोर फएतस्वस्य भारतवासी शृन्यहोख्े। काप्रंशने 
एक वार फिर अम्टपोग बान्दोवन आरम्भ श्रिया भौर्‌ यदं मान्दोनन सन्‌ 1931 
के गाथी-हरविन ममते के एवान्‌ समाप्त हश । 9 मित्तम्वर सन्‌ 1५31 ईम 
प्रारम्भ होमे दात्रे दूसरे गोतमेन सम्मलनमें भागं तेनेवे तिद मदात्मा गाधी 
कम्दण्ड गये, परन्तु इ सम्मेतन स भो भारतवानिया का दाईं राहत नदी भित । 
अग्रोजाते षी बूटनोति से एक साम्य्रदायिक्र समस्या षदा कर दी जिते कोई श्रना 
नही हो सका । महात्मा गधी निराश होकर भारत लौटे, ¶रन्तु जहाज से उत्रले 
भे पट ही उन्दरं बन्दी वना मिया गया । दथ में पुतिस तथा फौज द्यानलागर कर 
दिया गया भौर हूजारा देरा-भक्नाको जग्रा दु् दिया गया खन्‌ 1932 णये 
तौरा गौलमेज सम्मेलन हमा, परन्तु काप्रं स ने उसका बहिष्कार क्या । 

माच, सन्‌ 1933 ई० भें एक सवेत पत प्रका विया मया । इम श्वेव 
के दारादैशमे मौर यपि शोभ की भावना उत्यन हो गई मारठवातिवा न पद 


2 ] [ भारतीय संविधान 


फौमना किया किजो कृद्रत पत्रमे विखाद उसका वष्टिकार्‌ क्रिया जामा) 
सन 1५89 ० ॐ प्वेह-प्र पर दख मदं कमेटी ने थपनी रिपौटं ५2 सितम्बर, 
मन्‌ 1994 को पालियामन्टमे नेन दी शीर रिपोर्ट्‌ कै भावार पर्‌ दी मन्‌ 
1435 ० का यट पारित किया गया 1 

गन 195 ईज एक्ट द्रारा भारतीय काउन्तिलि को तदु द्विया मर्या 
सर्‌ बेनद्रीय तथा प्रान्तीय थानव पर भारत-सचिव वेः धिकारो को कम कर्‌ दरिया 
गया । सम्भूर्ण भारत के तिव णक सद्र णासन कौ वौजना वनाद्‌ गदं 1 वन्य 
यानन दोदर णामन विव्रान (0४५। ल ० (०५५. } क सिद्धान्त को 
मान्यता प्रदान कीर! दय धासन दैः फलरवद्य सुरक्षा, ्मुनिकः विमाग, ईमा 
चमं धीर्‌ दिजिक नीति वादिके चिपयों में गवरनर जनसर्त को उपने विर्वकानुमाम्‌ 
पगला तेने का धथिकार्‌ दिया मया कीर उसकी सलाह कै विषु तीन सदक्याकी 
नियुक्ति फा प्रच्रचान किया गया। रेप विपरयांको मन्ि-मण्टल कर अधीन रखा 
गयरा,जो धाय समा कै प्रति उत्तरदायी दता श्रा । गवर्नर जरत को विन्तृत 
वथिकार प्रदान विय गये । संघातकः सरकार दानै कै कारणु एक सदीयं न्यायालय 
की रृश्रापना की गदं । 


प्रान्तो मे हय णाञ्चन समाप्त कर्‌ दिया गया धीर विद्रु, वंगा, उत्तर प्रदश, 
मद्रारा धीर वरम्व्मेदा गृदनीय धरान सभार्धीकी स्थापना की सं । प्रान्तीक 
गवनरा क थविकारोको भी वद {दया गया) 

सन्‌ 19४5 ० के एक्ट के यनुमार सन्‌ 1057 दन्द मरमं नुनाव 
टये । टले नुनावके फनर्वस्प्‌ £ प्रान्तों मं काप्य का ,मन्ि-मण्टन्न वना | प्रान्तों 
के गवर्नर नै द्म घातका याथ्वारन द्यि विवरे मन्ति-मण्डतक किसी कायं में 

- केष न्दी फर । प्रन्तोमें कोग्रम मरवारों के वनने वे कृष्टी दिनि वाद यहु 

न्वित गयाकिये सरकार धथिक दिनों तक सीं चनन सकती । सन्‌ 194८ ‰ 
म॑ दटुनरा महागृद्ध प्रारम्भ भा घौर भारतीयों कौ सय जनि धिनाहा थग जी 
सरकारने मारत की बोरे वृद्रफा वोपमा करद्री। काग्रिसने यट कावि 
अव तक नारनको स्वतनतता नहीं प्रदानकी जात्ती तव तरक मास्तवामी गुद रमे 
भाग नदीं तमे] फलस्वत्य, संकट्करात की धोपणा कर कारम मन्ि-मण्टलो कौ 
भेर्‌ दिया गया धीर प्रान्तीं का चामन गवर्नर कै टाथमंथा मया) 
चनु तेरण (कषप) 1०) 


सन्‌ 1440 2० सन्‌ 1947 दण तकर के मध्यटये नं्वघानिकः विक्रानक्रो 


चतुथ चरणन पन्तयेत स्पा गयाद धौर्‌ दम व्रीच ह मस्य छ 
= £ तार्‌ दर्ग वविद्ृद गद्य वदटना्भो ध्रौर 


(0 ( 
वमानिक परस्वितना' की च्चा या संधये कीजा रही 4 


~~~ 
न 


मारलीय मविघान का विक्रान एव महच ] [9 


{1} त्रिप्म मिदान~-ग्रिटिया मरार के अव्याचारा त पतस्वस्प मादन 
कामिधो ने सविनय प्रवा बन्दोकन धड दिया । इन अन्दराठ्नसे प्रमावित्र दाकर 
येप्रंजो ने यह्‌ पापा षौ श्रि उनका उदेश्य भारत मे स्वराज्यन्यापितक्टवाटै। 
सन्‌ 1941 ६० में जापान भी वुदधर्मेदूद पडा । भारतकी यैप्रेज मग्ारने यद्‌ 
श्रनुभव श्रिया कि विना भारतवाभिया रे नटयोगबे जापानका हराना दुष्कर टै; 
्त भारतीयो षासटयोग प्रप्त कएेवे विषएुब्रिदिय रारकारने मर स्थैकाड तरस्य 
फो भारत भेजा । श्रिप्न महोदय सपनी कुद याजनाए्‌ं लकर मास्त आए भीर उन्दान 
दिन्ली्मेँ कशरेस तथा मुन्तिम लीग क नताथ स वातचोतका ¡परिस का याजना 
मे रमेव बुरादय यी 1 सवस वडीबुराईयदयी गिदे राका पपिक्रारमिना 
भारतीयकोमदेकरनेप्रोज कमाण्डर-इनयोफ का दिदागयाथाः। माय टाद्रन 
योनातेकाप्रिसकी यह्‌ वतभ कवोन्रुतनदी ह्ौरहीथौ रि मदनर जनग्दनीो 
कायक्रारिणी एक कुव्रिनेदके रूपमे कायं कटे पौर गवनंर जनरतत उमव्रा वैवानिष् 
अध्यक्षो । प्रेस ने जपनी ये दोना मपि परिप्न महोदय दे समक्ष रगो, ज। नम्बी- 
कारक्ररदो भई 3 इम प्रकार चिप्म योजना अनफ्ल रही मोर व्रि महादेय १) 
निराद्य होकर दद्र्तण्ड लौट जाना पडा + 


(2) वबेल योजना~-त्रिप्य याजना क अगफत ते हौ भारत कम्पित 
फिर विगढनं क्षगौ । 8 अगस्त, एन्‌ 1942 का क्रि न ध्रपन यम्ब धथिवशनमे, 
“भ।रतं टाढा आन्दालन ' का प्रस्तावं पारित शिया । व्रिदिध सरदार ने धन्दानन 
का दमन कण्माप्रारम्मत्रिया बोर दद के वेड-वडेनताजेनामे टूमदिपगय। इमी 
समम गाधौजीने 21 दिनि क्या उपवा क्या परन्तु दमवा मी भंप्रंजो सरकार पर 
काट प्रमाव नही पद्या । सन्‌ 1५५५ ६० मे गाथोजी चेमे स्न वीमारप्ड। 
भप्रेजी सरकारने दर के मारे उन्द्‌ कारागारस मुन बरदिया। दरी मोच ताईं 
येवल भारत वै गवरनर जनरल हकर पाय । सन्‌ 1५45 ६०मे उन्टानं वपनौण्र 
योजना रस । इस याजना मे भार में यनरिम सरकार नाने की वाठकही गई, 
परन्तु सुरा विम।ग का वायसराय क टाप मही .रता गया । फतम्वस्प्‌, काग्रय 
मौर मुस्लिम सीग दानाने ही एस योजना का भौ मस्वौकार वर दिया॥ 

(3) कैविनट मिशन दसी समय बेन््रीय भौर प्राननीय विषान स्नाने 
लिदु प्राम चुनाव हए । 8 प्रान्तोमें वाग्रसको बटूमतमिता गौरवां बर्मा 
मन्ति मण्डन बना । दिसम्बर सन्‌ 1945 पे एक रिष्ट मण्डव भार कं देष 
षाया भीर उमङी रिपौटं के साधार पर एव बौविनट मिशन मारत भन्न का निश्वव 
क्रिया गया15 मर, सन्‌ 1946 ६० को दिमतरेम वैविनेट गरदन न अपना यरय 
प्रारम्म दिया। का्रेस नीर मुन्लिम लीग क नेनाओ कनो मनन्त विपा गया, परन्तु 
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फराला किया किजो कुददस पत्र में लिखा है उसका वष्ठिकार किया जाएगा । 
सन 1989 ६० के वेत-पत्र पर ठाई गई कमेटी ने अपनी सिपोटं 22 सितम्बर, 
सन 1984 को पालियामेन्ट्मे भेज दी गौर दस रिपोट कं आवार पर हा सन्‌ 
1५35 ई० का एक्ट पारित किया गया 1 

सन 1985 ई०के एक्ट द्वारा भारतीय काडउन्सिलि को तोड्‌ दिया गया 
योर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय शासन पर भारत-सच्चिव के मधिकार्यो कोकम कर दिया 
गया] सम्पूर्णं भारत के लिये एक सद्धं फ।सन की योजना बनाई गई 1 केद्धरीय 
शारन में दोहूरे शासन विधान (0५२) §फ5ष्ला। 9 (0५, ) के सिद्धस्त को 
मान्यता प्रदान की गई दैव कश्ासन के फलस्वषूप सुरक्षा, सैनिक विभाग, ईाई 
धर्म भौर वदेचिक नीति जादि के विपयों मे गवर्नर जनरल को अपने विवेकानुसार 
फसला चेने का ययिकार दिया गया वौर उसकी सलाह के लिए तीन सदस्यो की 
नियूवित फा प्रावधान किया गया। शेप विपयोंको मन्ि-मण्डल कं अधीन रखा 
गया, जो धारा सभा कै प्रति उत्तरदायी होता था। गवर्नर जनरल को विस्तृत 


अधिकार प्रदाने विये गये । संघात्मक सरकार होने के कारण एक सद्धीय न्यायालय 
फी स्थापना की गर्ह । 


प्रान्तो मे दैव दासन समाप्त कर दिया गया गौर विहार, वंगाल, उत्तर प्रदेश, 
मद्रास मौर वम्वर्मेदो सदनीय धारा सभा्भोकी स्थापना की गर । प्रान्ता के 
गवर्नसां के अधिकारोकोभी वदा दिया गया । 


सन्‌ 1945 ई० के एक्ट के अनुसार सन्‌ 1957 ई०मेंदेला भर में चुनाव 
हये । इस चुनाव के फलस्वर्प 8 प्रान्तों मे कांग्रंस का ,मन्व्रि-मण्डल वना । प्रान्तों 
के गवर्नरोने इस चातका यादवासन दिया किये मन्त्ि-मण्डलके किक्षी कार्यं मं 
स्पदान नहीं करेगे । प्रान्तो मेँ काग्रंस सरकारोंके वननैकेकृः ही दिन वाद यह 
निष्वितत हौ गया किये सरकारें सधिक दिनों तक नहीं चल सकतीं । सन्‌ 1959 ई० 
मद्रा महायुद्ध प्रारम्भ हना मौर भारतीयों की राय जानि विनाहौयंग्रंजी 
रारकारने भारत की बोरसेयुद्रषफौघोपणा करदी। कम्रंसने यह कटाक 
जव तक भारत का स्वतन्त्रता नहीं प्रदानकी जाती तव तक भारतवासी यद्ध मे 
भाग नहा ल | फत्तस्वषूप, संकटकतल की घोपणा करफे काग्रस मन्वि-मण्डलों को 
ग कर दिया गया मीर प्रान्तों का यास्नन गवर्नर के हाथ में आ गया। 
नवश चरण (कण्ण काष्ट) 
सन्‌ 1940 द° सनु 1947 ० तक केमध्यहुये सं्ववानिक विकास को 
सतु चर्ण 7 प्रन्तत्त रवा गाह गीर दस वीच हर्द मुख्य घटनाभों भौर 
धानिक परिवर्तनो' की चर्चा यर्हा संेपमेकीजा रही ड = 
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11} व्रिप्त मिरान-त्रिटि्त सरकार बे सत्वाचारो वे फतस्वन्प भस्त. 
यायो मै सविनय प्रवन्ना वान्दोतन देह दिया 1 इम बन्दोतनने प्रमावित होकर 
यग्रजाने यदं पोपणा की दि उनवा उदेश्य मारत मे स्वराज्यस्यापिनक्टेषादै। 
मन्‌ 1941 ६० मेँ जापान भी युद्धमेंवूद पड़ा । भारतवौ मेप्रज गन्कारन यद्‌ 
एनुमव निया भि विना मारतवामियौ बै नयोग बे जापानवा हराना दुष्कर है। 
च्त भारतीयो कासटयोग प्राप्ठक्टे बे विषु ब्रिदिध सरकारने सर स्टैफोड।त्रप्ष 
को भारत भेजा 1 त्रिप्म महोदय अपनी गृद्ध याजना सेक्रर भावव भाषु भीर उदानं 
दिन्लीमें का्रेप तथा मूस्तिमतीग वे नताय म वाठचोतवका । किम कौ याजना 
मे श्रनेक बुराद्यां थी 1 सबके वदीवुरा्द्‌ यहो गरि देशव रक्षा का भधिकाररिमौ 
भारतोयकौनदेकरयेगप्रोज कमाण्डर-दन-चोफः का दियाययाया। साय हाद्व 
योननासेकप्र्षी यद्‌ बातमी पतीन्रूतन्ही दह्योरहौषौरि ग्रवनेर जनग्तषय 
कायकारिणी एक कैिनेटबे स्पमें वायं क्रे भौर गवनंर जनरल उमर वैवानिष 
अध्यक्षो ।ष्प्रंसने नपनीये दोनो मिं परिप्म महोदये समक्न रपो, जे। थम्वौ- 
कार षर दीगर । हम प्रकार भिप्य योजना अमफल रही घौर ग्रिप्ण म्रहादय गा 
निराश होषर द्द्म्ैण्ड लोट जाना पडा । 


(2) ववेल योजना--ग्रिप्य याजना ष भमफ़ल हृति हो भारत क॑ मवि 
फिर विशन समौ । 8 बगस्त, एन्‌ 1942 को कप्रस ने पने बम्बर ध्धिवेशनमे, 
"मारत टा मान्दालन"” का प्रस्ताव पास्ति विया। ग्रिटिश सरकारने प्रान्दातन 
का दमन कमना प्रारम्मम्रिया मौर दश क बवड्-वदडेनेताजेनामेंटूसदिवि गय । दगी 
समय गधीजीने 2] दिन का उपवास श्रिया परन्तु मका भी वग्रंजी सरकार पर 
कोद प्रनाव नही षदा। चन्‌ 1943 ई० मं याधौजी जनमे सर्त वीमारपदे। 
अंग्रंजी सरकारने डर वे मारे उन्हे कारागारस मुक्त कर द्िया। इमी वोचता 
वेवेल भारं कै गवनंर जनरल हाकर भराय । सन्‌ 1945 ई० मे उन्दाने पनी एक 
योजना रखी । हस याजना मेँ भारत में अन्तरिम सरकार बनानेकी वातक्दौी र, 
परन्तु सुदक्षा विभग क) वायसराय के टाय मही .रखाः यया + फतस्वन्प, क्रिस 
भौर मुस्लिम लीगर दानोने ही इष योजना का भी यम्वौवार दर दिया। 

(3) कैविनेट मिधन-इमी समव बेन्द्रीय भौर प्रान्तीय विधान सभामौके 
लि पाम-चुताव हूए । 8 प्रन्तोमें कप्रिसको वहूमन मिता गौरवां वग्रिन भा 
भन्ति मण्डत वना । दिसम्बर मन्‌ 1915 में एक शिष्ट मण्ड भारत बे दारे षट्‌ 
माया भौर उष रिपोटं वै याधार पर एक ब॑विनट मिशन भारत भने का निस्चय 
किया गया1 5 म, सन्‌ 1946 ईं को भिमनेमें कौदितेद मिद्न मे पना यार्यं 
परारम्म व्या! क्रग्रंस ओर मुस्लिम लीग के नेनाञा को नामन्यत क्वि गया, परन्तु 
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फैसला किया किनो कुं इस पत्र में लिखा है उसका वण्दिकार किया जाएगा । 
सन्‌ 1५83 ई० के शवेत-पत्र पर वैठाई मई कमेटी ने अपनी रिपोटे 22 सितम्बर, 
सन्‌ 1934 को पालियाभेन्ट मे भेज दी भीर इस रिपोर्ट के आधार पर ही सन्‌ 
1५35 ० का एक्ट पारित किया गया 1 

सन 1985 ई०्के एक्ट हारा भारतीय काउन्सिलि को तोड़ दिया गया 
यौर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कासन पर भारत-सचिव के अविकारो को कम कर्‌ दिया 
गया । सम्पूणं भारत के लिये एक सद्धं शासन की योजना वनाई गर्द 1 केन्द्रीय 
शारान मे दोहरे शासन विधान (८९ अल ग (ण्ण. ) के सिद्धान्त को 
मान्यता प्रदान की गई! हैध शासन के फलस्वरूप सुरक्ना, सैनिक विभाग, ईा 
धर्म भौर वदेदिक नीति मादि के विपर्यो मेँ गवर्नर जनरत को पने विवेकानुसार 
फेसला तेने का अधिकार दिया गया ओर उसकी सलाह के लिए तीन सदस्मा की 
नियूविति का प्रावधान किया गया। शेप विपयोंको मन्ि-मण्डल के अधीन रखा 
गया, जो धारा सभा के प्रत्ति उत्तरदायी होत्ताथा। गवर्नर जनरल को विस्तृत 


अधिकार प्रदान किये गये । संघात्मक सरकार होने के कारण एक सद्खीय न्यायालय 
की स्थापना की गई । 


प्रान्तो मे दय शासन समाप्त कर दिया गया भीर विहार, वंगाल, उत्तर प्रदेक्ष, 
मद्रास भौर वम्वर्हूमेदौ सदनीय धारा सभाभोंकी स्थापना की गर्ह्‌ । प्रान्ताके 
गवर्नरो के अविकारोकोमी वदा दिया गया। 


सन्‌ 1935 ई० के एक्ट के भनुसार सन्‌ 1937 ई०्में देशा भर में चुनाव 
ह्ये । इस चुनाव के फलस्वरूप 8 प्रान्तो में कांप्रंस का ,मन्ति-मण्डल वना । प्रान्तों 
के गवर्नरोंने इस वात का आश्वासन दिया कि वे मन्त्ि-मण्डलत के किसी कार्यमें 
हस्तक्षेप नदीं करेगे । प्रान्तो मेँ काग्रंस सरकारों के वनने के कुष्युही दिन वाद यहं 
निरि हो गया किये सरकारे अधिक दिनों तक नहीं चल सकतीं । सन्‌ 193५ ई° 
मे द्रूसरा महागुदध प्रारम्भ हुमाभीर भारतीयों की राय जाने विनाहौो अंग्रेजी 
सरकारने भारत की ओरसे युदढकौघवौोपणा करदी। काग्रंसने यह्‌ कहाकि 
जव तक भारत कौ स्वतन्त्रता नदीं प्रदान की जाती तव तक भारतवासी युद्ध में 
भाग नदीं लेगे । फलस्वरूप, संकटकाल की घोपणा करके कांग्रेस मन्वि-मण्डलों को 
भग कर दिया गया मौर प्रान्तों का चासन गवर्नरों के हाथमे आ मया। 
चतुर्थं चरण (ण्म [गु 
सन्‌ 1940 ई० सनु 1947 द° तक के मध्य हुये संवैधानिक विकास को 
तुथ चरणके भ्रन्त्गेत सखा गयाह यौर इसत वीच हर्द मृख्य घटनां भीर 
यानिक परिवर्तनों' की चर्चा यहा संदैपमेकीजा रही 


भारलोय रविधान त्रा विराग एव महत { [9 


(1) व्रिप्स मिदान~-द्रिटियि सरकार कै अत्याचारो वे फलस्वन्प भारत. 
वामियो ने सविनय प्रव्ा गान्दोनन देड दिया ) इम आन्दोतन से प्रभावित होकर 
यंग्रंजौने यहं पोपणा षी दि उनका उदेश्य भारत मे स्वराज्य स्यापितकरनेषादै)। 
सन्‌ 1941 ६० मे जापान मौ युद्धम दूद पडा । भारतकी भेप्रज सरकारमे यद 
धनुभव क्रिया वि विना मारतदामियो दे गहयोगके जापनष। हराना दुष्कर दै। 
भ्त भारतीय कासरयोग प्राप्न क्एेवे तिए्‌ रिटि शरकारने मर र्ठफोड्रप्म 
यय भारत भेजा 1 धिप्त महोदय अपनी बुद्‌ योजनाएं तकर माप्त आए मौर बन्दन 
दिन्लौ में करे तथा भस्म तीग क नताथो से वातचोतकवा । परिम की याजना 
में घनेव वुराश्या थी । शवसे बड़ी बुराई यदयथीश्रिदेशकी रक्षका पयिकार्‌ मिगो 
भार्तीयकयेन देकर बेप्रंज कमाण्डर-दन-चौक का दिया गयाथा। साथ हिद 
योननासेकग्रेसकौ यद्‌ वाठ भी कलोप्रूतनदही होरही चौ वि गवरनर जनरल 
कार्यबारिणी एक वौबिनेटके ख्पमें वायं करे भीर्‌ गवनंर जनरल उमद्रा वैधानिष 
अध्यशहो ।वाप्रंसने अपनी ये दोनो मागि त्रिप्म महोदय दे समक्ष रसौ, ज। चम्पौ- 
कारभरदी श ¡ इम प्रकार ग्रिप्म योजना असफल रहौ भौर श्रिप्मं महुदय षा 
निरा होवर दरद्गलैष्ड तौट जाना पदा। 


(2) वेवेल योजना--रप्स योजना क ममफत होते हौ भारत काम्ित 
फिर विगडने लगी । 8 भगस्त, रन्‌ ।942 बो क्ाप्रोराने प्रषने बम्दद्‌ं पपिवशन म, 
“भरत छोडा मान्दोलन'' का प्रस्ताव पारित दरिया । प्रदिश सरकारने छन्दातन 
का दमन कग्नाप्रारम्मत्रिया मोर दशकं बडवटेनता मेलामेटमदिये गय षमी 
रामय ग॑धीजीने 2) दिनि का उपवास क्या परन्तु दरङ्ा भी बंप्रेजी सरकारपर्‌ 
कोर प्रभाव नही पडा । सन्‌ 1५4५ ई० मे गाधोजी जेल में सद्व वौमार पडे। 
अंग्रजी सरकारने डर वे मारे उन्हे कारागार से मूडत षरदिया। इमौ वीचताईं 
वेवेल भारतं दे गय्नेर जनरल हकर भाय । सन्‌ 1945 ई० में उन्दने भपनीए्र 
योजना रघी। स योजना में भारत में बन्तरिम सरकार बननेकौ बवा्तकटी गई, 
परन्तु सुरक्षा विम।ग कौ वायसराय बे टाप मदी .रला गया। फलस्वह्प, प्रर 
भौर मुस्लिम क्लीग दानोने टी इस योजनाक्ा भौ सस्वौकार बर दिया। 

(3) यै विनेट मिदान-- दसी समथ बेन्द्रीय भौर प्रान्तीय व्रिधान समाने 
तिर्‌ भ्राम-चुनाव ह्‌ । 8 प्रन्तो मे काग्रसक्ो वटूमन मिता मौरवहां बोग्रन ना 
मन्ति मण्डल यना) दितम्वर सन्‌ 1०45 पे एव रिष्ट मण्डव भारत बै दषेपर 
शापा मौर उमका रिपोटं वे याधार पर एक विनट मिशन भारत भन का निचय 
क्रिया गया। 5 भई, सन्‌ 1946 ईको हिमते में ईनिनेद निद्चनने यपना वरय 
भरारम्म विया। ग्रस मौर मुस्तिम लीग क नेनाजा को जामन्व्ित कवा यवा, परन्तु 
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दोनों मँ मतेवय स्थापित नहो किया जा सक्ता  कचिनेट मिशन ने यह योजना रखी कि 
भारत का एक सहु वनाया जाय जिसमे प्रान्तीय गौर देरी सियासत दोनों सम्मिलित 
हों । म्व को यातायात, विदेश विमाग, भौर सुरक्षा का विभाग सौपा जाय) विभिन्न 
प्रान्तो को समूह वनाने की स्वतन्त्रता प्रदान कौ जाए जिसकी अपनी अलग-अलग श्रास 
सभा शौर कार्यकारिणी हो । उत्तर प्रदे, विहार, उड़ोसा, मध्य प्रदेश, वम्बदई भौर 
मद्रास को एक समूह्‌ में रखा गया जौर पंजाव, सीमान्त तया सिन्व प्रदेश को दुसरे 
मे । तीसरे मेँ वगाल ओर मसम को सम्मिलित किया जाय । यह्‌ योजना भी भारतः 
वासियों को सन्तुष्ट नहीं कर सकी । 

(4) माउण्टवेटेन योजना--लाडं यैवेल के पर्चात्‌ माउण्टवैटेन भारत के 
गवर्नर्‌ जनरल नकर भारत आये 1 माउण्टवैटेन एक उदार-हृदय राजनीतिज्ञ थे भौर 

चहु भ।रत की राजनीतिक गुत्थियों को सुलक्चने के लिए दुंड प्रतिज्ञ थे! उन्दने एक 
योजना रखी जिसके अनुसार भारत को दो टुक्डों-- भारत ओर पाकिस्तान, मेर्वाटि 
दिया गया । पृंजाच, सिन्व, राजस्थान, सोमा प्रान्त भौर सिलेहृट जिलों को यह्‌ निर्णय 
करने का अविकार दे दिया गया कि वह्‌ चार्हतो भारतम रहँ या पाकिस्तान 
में । वंगाल ओर पंनावके हिन्द्र मागोंकोभी इसी प्रकार के अविकार प्राप्त हुए । 
देसी रसियासत्तौ को यह्‌ अविकार दिया गया कि ब्रिटिश सार्वभौम सत्ता के अन्त होने कै 
. पर्वात्‌ वे चां तो स्वतन्त्र रहं अथवा भारत या पाकिस्तान में सम्मिलित हों 1 भारत 
पाकिस्तान दोनों को ही भौपनिवेिक स्वराज्य प्रदान किया गया । माउण्टवैटेन 
योजना को मुस्लिम लीग ने वड प्रसन्नता से स्वीकार किया । 

4 जुलाई, सन्‌ 1947 ई०्कोत्रिटेन कौ संसदमें भारत की स्वत्तन्वता का 
विल पेज किया गया ओर 27 जुलाई, सन्‌ 1947 को उसे पास कर दिया गया 1 यह्‌ 
विल लाई माउण्डथटेन को 3 कुन, सन्‌ 1947 वाली योजना को कार्यान्वित करते के 
लिए पारित किया गयाथा। इस विल के अनुत्ार यह निश्चय किया गया कि 15 
अगस्त, रान्‌ 1947 ई० को समस्त भारत को दो उपनिवेशों, भारत तथा पाकिस्तान, 
मे वाट दिया जाय 1 इन उपनि्वेगों को यह्‌ अधिकार दिया जाय कि वहु चा्हुतो 
रिटि राष्ट्र मण्डल में रहँ मौर चाहं उससे अलग हो जायें । यह्‌ दोनों ही राज्य अपने 
नये चिधानों का निर्माण करने के समय तक सन्‌ 1935 ई० के एक्ट के बनुशार ही 
राज्य करं! अधिनियम के हारा गवर्नर जनरल एवं प्रान्तीय गवर्नरों के विरेपाधिकासों 
को समाप्त कर दिया गया तथा मन्त्ियों को व्यवस्थापिका सभाक प्रति उत्तरदायी 
चनावा गया । भारत बौर पाकिस्तान दोनौ को ही अपने-अपने गवनैर जनरल नियुक्त 
करते का अधिकार दिया गया मौर देदी राज्यों को यहु स्वतन्त्रता दी गर्‌ किवे चाहु 
ततो मारत मेँ मिले या पाकिस्तान मे मथवा स्व्त॑त्र ही रहं । 


-मारतीय स्विधान का विकास एव महत्व ] {11 


पचम चरण (१ ए) 

मये मप्रियान वा निर्माग--मासव दे सरवेयानिक विका वै दम वर्णामें 
भारतीय गणराज्य बे नवोन सविवान फा निर्माण टया 1 9 दिमम्बर, रान्‌ 1915 ई 
कदी यविमाजित भारत के चिए एक नवीन मविघान का निर्मा क्सने र वि्‌ एर 
सविधान परिपद्र गदित वी चा चुकी यौ 1 इग परिषद्‌ में दु 385 मदग्य ये भिमं 
सै 292 सदग्य ब्रिटिदा भारतीय प्रान्ता को भजन का ययिवारद्विया मया या प्रौर 
६. स्यान भारतीय स्विासत्ता का प्रनिनिधिव करने तिय नुरिच रमेगपेय। 
देराफ विभाजन के फवस्वूप सवियान परिपद्‌ गै दुव सदस्या की मस्या 300 हे 
रह शई । मारम्भमे यह्‌ परिषद ममयं प्रमुमत्ता मम्बन्न नदा षी, परट्नु माल 
स्वतन्रता यधिनियम, 1947 ई० वै पएनस्व्रर यह्‌ रम्पूभं प्रमु व-गम्यन दा गर। 

यह्‌ परिपद्‌ कफो रमय तक बद्धकायंनहीद्र समौ योहि रोहे अटक्रान वान 

यनेक तस्व विद्यमान ये । 15 यगम्त, सन्‌ 1947 ई० बे परचातर वे प्रगतित्रिरोयौ 
तव स्रमाप्तहोगपे भौर परिपदने बहत तेजौ से कायं कला प्रारम्म विया। 

सविघान परिपद में भारताय सामाजिक जौवन से सम्बद्ध शमी मदानव्रिमू- 
तिया को स्थान दिया गया धा । प० जवाटरतातं नेट, राजेन्रपषाद, इृष्यास्वामौ 
अम्यर, गोप्रालास्यामौ यायगर् यौर टी० टी दृपष्ठामाचारी बादि रामी वोटीबे 
नैता हम परिपद्‌ में सम्मितित थ । सविधानं को तैयार क्रे का कारय प्रास्पर समिति 
सो शौपागया था जिनके यथ्यद दा° वीण धार० भम्येदवरये, जिन्दं नारवौय 
सविधान णा जनक कटा जाता है, मविधान परिपद कौ पहला ैटक 9 नवम्बर, सन्‌ 
1946 को हई परन्तु सदिधान को अन्तम सूप दने में पूरं 2 वप 11 मदीन मौर 
17 दिन फा समय लगा । इम वीच में परिपद क 11 अधिवेशन हय मौर उमन 162 
द्विवग काय त्रिया । ८1 फरवरी, सन्‌ 1948 का प्राप समिति न मावा पस्िद्‌ 
मे भ्ये सम्मुख पनं प्रतिवेदन प्रम्तुन त्रिय । 4 नवम्बर सन 1, ईनष 
प्राष्प पर विचार प्रारम्भ हमा 1 अनंङ रशाधनाक पश्चात ~ नेक्रम्यर मन्‌ "49 
६ को विधान पारित हम । भारत वं गणराज्य दिवम + जनवरा मन 1 30 
० स यह्‌ सविधान लामू हमा 
पष्टम्‌ चरण (७५५५)) 1०5) 

सन्‌ 1950 ई०्से मान तक्र सविरन मजो प्रर्वितन या उमा विक्रा 
हभा उसको षष्ठम्‌ चरणा के अन्तगत स्यान दिया गया >} मन ।५७ई सवान 
तक भारतीय स्वधान मेँ मनेक सघोधनदहा चुर रै नधागनाकी चचा यदम 
गक्रपमेंक्ररदर्दै - 

प्रथमं सोन मन्‌ 195 -52 ई० कं प्रयम सामान्य निदाचन स्र पूवं एक 
सदनीय शखद के द्वारा सविघान दे 15, 19 ४ ˆ 1 } 176, 35414 3421 
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372 ओर 375 अनृच्छरदों मे परिवर्तेन किप गये तथा 31! (क) तथो 51 (ख) 
अनुच्छेद जोड गये ! इन संशोधनौं का ॒सेम्बन्व शिक्षा एवं सामाजिक क्षत्र मे पिद 
हए लोगों के वाक्‌ स्वातन््य पर रोक तथा जमींदारी उन्मूलन से था | 

दूसरा संशोधन--यह संशोधन सन्‌ 1932 ई० मँ हुभा । यह्‌ लोक सभा 
के सदस्यों से सम्बन्धित था । अभी तक लोक सभा के सदस्यों कौ संख्या का अधिकतम 
भौर न्यूनतम -सीमा निर्धारित यी } इस संशोधन के वारा न्यूनतम सीमा अर्थात्‌ साढ़े 
सात लाख जनसंख्या के हेतु कम से कम एक प्रतिनिधि होगा, हटा दी गई 1 

ती्तरा संशोधन --सन्‌ 1954 ई० मे संविधान के तृत्तीय संशोधन के हारा 
समवर्ती सूची के विषयो में वृद्धि कौ मर ) 

चौथा संरोधन--घन्‌ 1911 ई० मे अनुच्छेद 31, 31} (क) सौर अनुच्छेद 
305 कख परिवतेन किये गये । दन परिवर्तेन के द्वारा जनेता के हित मे ग्रहण को 
गई सम्पर्ति पर मुञआवजे की दर निश्चित करने का सरकार को एकायिकार प्राप्त हु 
तथा दूस दर के विपय में कोई भी न्यायालय अपनी राय नहीं दे सकेगा । 

पांचवां संशोधन--घन्‌ 1955 ई० मे सेविधान के अनुच्छेद ऽमे पहं 
संशोधन क्या गया कि राज्योंको सीमा के परिवर्तेन के सम्बन्ध मे राज्यों को अपनी 
राय प्रकट करने काजो अधिकार प्राप्त है उसके लिए राय प्रकट करते कीसीमा 
रप्टरपति दरा निर्धारित कर दी जाय । यदि रष्टरपति दास निर्धारित समयक 


अन्दर कोई राज्य सरकारको रायन दे तोकेन्द्रीय संसद को उसके सम्बन्ध में कानून 
पारित करने का अधिकार होमा 


दत संशोधन-सन 1956 ई० के छठे संशोधन के हारा अन्तर्खज्य वाणिज्य 
व्यवस्य के अन्तर्गत छरय-विक्य पर के करे फो समवर्ती सुचीमे रखं दिया यया । 
स्वोच्च न्यायालयो के न्यायाघीज्ञो की संख्या चा दी गई 1 

सातवां संशोधन--सन्‌ 1956 ६० मे-किये गये इस संशोधन के द्वारा 
राज्यों का पुनगेठन किया गया । क,ख ओरगश्रेणौ का वर्गीकरण माप्त करके 
राज्यो के केवल दो वर्गीकरण रखे गये :- 

(1) राज्य नौर 

(2) संघौय भुभाग (एप्प वृतफप्णतस्छ) 

अ्राठचों संपोधन-- यह्‌ संगोघन अनुसूचित जातियों, अनुमूचित जनजातियों 
एवे एलो इण्डियनों के संसद एवं-विवान सभाय मे आरक्षित स्थानों से सम्बन्धित 
धा! उत्त आरक्षण सीमा को सन्‌ 1970 ई< तक वडा दिया गया 1 

नगं संखोधन-इस्र संहोधन के हारा वेुवाड़ीक्षेत्र को पाकिस्तान को 
सपने की व्यवस्था की गई । यह्‌ संशोधन सन 1960 ई० मेँ हभ! 
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दमवां राशोधन--सन्‌ 1961 ई० बे इस सशोघन के कलरवस्प दादर भौर 
नगर छेत भारत वे राग्य-देवमेभा गये 1 

ग्यारहवां सशोघन--सन्‌ 1961 ६० कँ दष शयन दारा राष्ट्रपति मौर 
उप राष्ट्रपति रै चुनाव कौ प्रिया में थोर वरिव्तन विया यया । उप रा्टृपतति मे 
हैतु समद बे दोनो सदनो कौ बैठत बुताने षौ श्रमिया षम समाप्त कर दिषा गया । 
सापदही यह्‌ भी व्यवस्था की गयो वि यदि ससद मयवा विधान सभाम मे बु स्यान 
र्कितिदौतो भी रष्टृपति का चुनाव हौ सवता दै! 

वारहवां सशोधन -- सन्‌ 1962 ई० के इग सथोधन दरा गोवा, शामन 
ओीरद्प्रषो जो प्ते पूर्तेयाचमरे ये, भारतीय संमे शम्मितित के उन एषोय 
भू-भाग पोपित विया गया। 

तेरह्वां ससोपन--खन्‌ 1962 ई० के इस सोधन बे' द्वारा नागावैण्ड षो 
एक पृथक राज्य बना दिया गया परन्तु बुद्ध समय वे दहेतु म्म केराज्यपाल कौ 
नागारैण्ड वा राज्यपाल तथा अमम के उच्य न्यायालय कौ नागासैण्ड मा] उच्च 
ग्यायालय माना गया 1 

चौदहयां सशोधन - सन्‌ 1963 ई० पे 14व मोन वे दाय सदष्यो षो 
सख्या बढ़कर 520 हो गई । देन्द प्ररामिव सेवर हिमाचत प्रदेया, मनोर, निषुरा, 
गोवा, दामन, द्यु एव पाण्डेचेरौ मे विधान-समाभौ एव मन्वि-परिपदो ष व्यवस्या 
3 

पन्द्रहुवाँं सशोधन--रन्‌ 1963 ई० वे इष सरोघन के दवारा उच्च न्माया- 
सय ये भधिकातोमेंगुद्धे वृद्धि कौ गरदं ओर इन न्यायालया कं न्यायाधोशो कौ निपृत्ति 
आपु 60 से बहार 62 वपं कर दो गयी । 

सोतहवां सदशोधन--न्‌ 1५65 ई० बे इस सयोधन दारा मारत बे राज्य 
शत्र मे अन्दर ए अम्य पूर्णत स्वतन्य् राज्यक्तो मागको गैरनवानूनी धापितबर 
दिमा परया । शाय हौ यहं प्राधा किया गया त्रि मद एवं राज्या कै विधान मड़वा 
कौ मदस्यता के प्रत्यायिया मो भारत की मसडता बनाये रने मौर प्रभुमताब्ौ 
राके देतु पध द्रण कनो होगौ । 

रा्रहवां सदोवन ~सन्‌ 196६ ई० के सवदे मेणोयन का सम्बन्य मी 
शभ्पत्ति के सधिवार से या ¦ इस रोधन के धनसार सविधान शौ नवम्‌ मूच मेघ 
आर विधियां जोडी मर्ह एवं सम्पत्ति अपिङ्गार बौ ष्ट व्याद्या क्री गई। 

भ्रारहवां सदोधन--खन्‌ 1906 ६० ३ म ससापन क दरण पाव राज्य 
कोदो राज्यों विभाजित करे पजादी सूबा एव हरियाणा सज्य की स्यापना 
यै गई! 
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उन्नीसर्वा संणोधन--पन्‌ 1966 ई० के इस संशोधन के हारा अनुच्छेद 
224 ( ) ) के क्य दाब्दं को निकाल दिया गया । फलस्वरूप निर्वाचन या चका 
(ऋातलाण एतत) की सुनवाई सीय उच्च न्यायालय में हो सक्ती दै तथा उच्च 
न्यायालय केः निरय के चिद सर्वोच्च न्यायालय मेँ जपील हो सकती है 1 

द्ीसर्वां संलोधन--इस संोवन की गावश्यकता कु स्यायिक पदाविका- 
सयं की नियुक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अमान्य होने के फलस्वरूप हुई । संविधान 
के एस सं्ोधन हारा उन धविकारियों के कार्यो को वैध वना दिया गया। 

दवी सवाँ संगोधन--दस संशोधन के हारा संविधान की वाव्वीँं सूचीमें 
सिन्धी भापाको भी स्थान दिया गया । 

वा्सर्वां संसोधन--दस संशोवन के हारा असम राज्य के अन्तर्गत एक 
स्वायत्तशासी पहाड़ी राज्य बनाने का निणंय लिया गया । यहं राज्य मेघालय के नाम 
से स्थापित हुमा 1 

तेश्मर्या संखोघ्रन--दइस संशोधन द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुमूचित 
जन जातियों के लिए संवियान में जौ विशेप संरक्षणं की व्यवस्था की गई है वह्‌ 26 
जनवरी 1970 से 26 जनवरी 1980 तक बढा दो गई । एग्लो-दण्डियनों के चिएभी 
यह संरक्षण 10 वर्पाके तिए्‌ वद दिया गया । 

चौतीसवें संशोधन का प्रस्ताव--संविधान में चौवीसर्वां संबोधन करने हेतु. 
~ एक वित विचाराधीन है जिप्तके जनुप्तार संविधान की वास 5698 गौर 18 में संबो- 

* किया जायगा भीर संसद के दोनों सदनों दारा पारित संवेधानिक संशोधन विल 
राप्टरूपति को अपनी स्वीषरति अवध्य देनी हूगी 1 

पस प्रकार हम देखते ह कि भारतीय संविवानके निर्माणिसे लग्र होने के २। 
वर्प वे घन्दरदी इसमें 23 संगौयन विवि जान्चुकै ह! ये सं्योधन इस घात के,स्पष्ट 
परिचायक कि भासत का संविधान मावश्यकतागों के अनुरूप सदैव विकसित हो 
रहा ह जीर कालान्तर में जव भी कमी वावध्यक होगा विकास होता रहेगा । 


भारतीय संकिवान का महत्वं 
( {८ [प्णजप्पाद्€ ठ पात [वका तताप ) 
प्रख्नत--भारतीय संविवान के श्रव्ययन के महत्व पर प्रकाड उालिय। 
(धपा०प [हग प्रत णृ्ण्ात्टरण 1116.51५4$ ० 0८ [ण्व 05111110) ) 
संसार के विभिन्न देशो कै सुंविधानौं के सध्ययन का यपना यलग-अलग महत्व 
दै। व्रिटित संविधान का सवके बड़ा महत्व इस्त वात्तसे है कि यह्‌,+सेविधान लिखित 
हृते दए भी एक पुसी यासन-व्यवस्या कौ नींव डालता है जो कि सच्चे प्रजातन् को 
यनाये स्खने में सफल है । दष हतु उसका यध्ययन यवश्यकू है। म(रतीय संवि- 
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धान कौ उपयोगिढा यर महदे बनज मारण; यहांदृद् प्रमृव वाराक 
चर्चा टम सक्षम क्ररदेर.-- 

() ) टु अनोखा सदियान--मास्नोप सदिषान एर अनोषा सपियान 
है । दम सविपान म विभिन देशौ के सावधाना का मभ्मिधणादेत्ने का निवठाहै 
एव मोर प्रिटेन वा शामन-पडति बो यपनाया गया हता दपरौ भार वमाना बे 
.भपिघान बे मून[धिकारा ठया लायरकष्ड क नातिन तेला.वा समावेय दग 
स्वधानम द्रियामयारै 1 सत्य तायरहेटै ति इम सावधान मे विभिन्न मविषाना षौ 
अष्टौ बादोकोग्रदण कर तिया गयाहै यौर दयपिए्‌ इम मविधान वे भष्ययनना 
विशेष महत्व दै 1 

(2) सवये वड ग्रजातत्र वी म्वायन्‌ा-~मःरतीय सविधानवे द्वारं इम 
देश भें प्रजातत्रात्मकं शासन की स्थापनी गई है । भार सदस वदा प्रजातन्वात्मक्‌ 
दशा दै। प्रजातन्र फो इस देथ में अत्यन्त सपलतापूर्वंक अपनाया गया दै बौर म्र 
फलस्यस्य मलार दे विभिन्न दथा दे राजनीतिज्ना वे देतु भारतीय ुतिघान कै भध्ययन 

मटर बटूत धिक वदृ गवादे! 

(3) सवम लम्बा प्रौर विस्तृन सविधान्‌-मारवीय यविपान के -ष्ययन 
कृ देतु सोय हमलिये भी यापित होते ह कि यह सपरार षा सचते तम्वा मौर वि्तू 
विधान है 1 सयुक्त राज्य बमरिवा श विधान को पने मं यधिक तै वधिक तीन. 
चार पष्ट लगने है परन्तु भारतौय सविधान का वध्यदन एक दिन मेंपूराषरना 
क्टिन होगा! दस विप्तारका कारणा यहद वि भारतोय खविथानमें प्रतय दातं 
कये भत्यन्त स्पष्ट कूपे तिव दिया गयादै) 

(4) स घत्मर मौर एवात्मव्‌ स व्रिधानः घात्मक पौर एकात्मवक स --भार्तौय सविधान वै भध्ययत 
कामत्लक्मलि्दभीटै वि दष हारा सघात्मक घौर एकात्मद दानो ही धासन 
प्यवर्याभा मे दीन होते ह । (मारत विभिन्न इप्राग्या वा एक यविदिन म॒पदै 
परन्तु मके सविधानि में यनक वतते एक्चत्म प्रणातीौ चैष । 

(3) स्वतन्त्रता, समता, न्याय श्रोर बन्द जैम महान राजनीनिर्‌. 
-श्रादगों मे युक्त से -भारतीय सविधानं बे अध्ययन वां मटत्व दमलियं भीष्टर जाता 
है क्रि उसमे स्वतन्वता, समता, न्याय मौर बन्धुत्व यैन महान राजनीष्ठर वादो 
का समावेद्य पिया गया है । ये यादद्यं नागस्कि ब मूवरापिङ्गारा गौररन्यश्ानोति 
निदेशक तत्वौ कै यन्त अत्यन्त स्पष्ट रूपमे चिवि श्ियंमयरह। यट सादपान 
मन्य राष्टरीयठा की भावनाओो को मुदृढकरे दाला खविधान दै, हमि प्रम 
भष्ययन का विरेय महत्व है । 

(6) धमं-निरपे्त राज्य कौ स्यापना--मासवीय सविन के यप्ययन शा 

ह्व दसतिथै वदृ जाता हैक दस दवारा मारत मरं पम -निरपेश् राज्य कौ स्थापना 








16 | [ भारतीय संविघान 


हई है । जहां कु देशो मेँ वामिक कटटरता का बोलबाला है भारत मेँ विभिन्न धर्मो 
के अनुयाय एक साथ रहते हैँ मौर एक दी प्रकार के नियमों का पालन करते है 
किसी भी धर्मं के अनूयायियों को विशेष सुविधाएं प्रदान नदीं की गई है । 

(7) विभिन्नता मेँ एकता---भारत एक ए देश है जहां विभिन्न जातियों 
ओर विभिन्न भाषाओ को वोलने वलि व्यक्ति एक साथ रहते ह । यह भारतीय 
संविधान की ही गरिमा है कि यर्हा भाषा, प्रान्त मौर सम्प्रदाय के भेदों के पड्चात 
भी सभी देदावासी राष्टीय भावनाओं से जोतप्रोत ह गौर संविधान ने विभिन्न प्रतो, 
विभिन्न भापा-भापियों को एक साथर्वाय दिया है । भारतीय संविधान के विपये 
श्री एम० वी° पादली ने अपनी पुस्तक, “भारतीय संविधान" की भरमिका में लिखा 


>) । 


"अन्य किसी भी संविधान निमित संस्था के सामने एेसा कठिन कार्यं नहीं था 
जैसा भारत की संविघान सभाको करना पड़ा) न केवल 36 करोड जनसंख्य। वाले 
देश पर राज्य करने के लिये शासन-यंत्र का निर्माण उन्हे करना था वलि्कि इस भारी 
जनसंख्या के भाषा, घर्म, मूलजाति व सभ्यता के आधार पर वहुतवेटे हृएहोनेकी 
समस्या भी उनके सामने थौ) उस्र समय अनेक सामाजिक व आधिक समस्याएंमी 
देश कै सामने थीं । 

इन सभी राजनैतिक, सामाजिक एवं आयक छृत्रिम अवरोवों के होते हुए भो 
सारे देश मं एक सांस्कृतिक एकता वर्तमान थी, किन्तु वह्‌ भी विष्वंसात्मक प्रभावों 
` के कारण शीघ्रता के साथ दृष्टि से गोक्षल हो रही थी 1 इन सव समस्याओं के साथ 
रो देश के वेंटवारे की समस्या उठ खड़ी हरई। सन्‌ 1947 के भार्तसे अधिक 
समस्याओं वाली राजनैतिक संस्था दुंट नहीं मिल सकती । एस अन्यवस्था से एक 
सम्पूण एकीडरृत र्ट के निर्माण का कयं संविवान सभा को मिला । 

इस समस्या के वल का प्रयत्न भारत का संविधान नवीन राष्ट के मौलिक 
विधन के निर्माण केद्वारा करता दै। यह केवल द्यासन-यंत्रकी स्थापना ही नहीं 
करता वरन्‌ भारतीय जनता के आदर्शो व लक्ष्यो कौ भी प्रस्तुत करता है । 

निप्कप--उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कं पर पचते ह कि भारतीय 
संविधान एक अनुपम संविधान है भौर राजनीति शास्त्र के प्रत्येक विद्यार्थी के लिये 
इतत संविधान का अध्ययन अत्यन्त उपयोगी भौर महत्वपुणं है । 


अध्याप 
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भारतीय संविधान की विदोपताएं भीरं ठसका स्वरूप 
(^^ लऽ ^ प्ण वप्त ह+ णार ८ 07 वषट 
त्ाा^+ प (0ष्णााठप्ष) 


भारतीय सविधान को चिश्ेपताए 
(व्तषण्लल्यल छ € वाप दमा्प्ठ) 
प्रन-भारतीय सविथान की प्रमुख परिरोपतायो की चर्चा मकषेपमे 
कीजिये। 

(एिपलार ती) पत काष्टा ल्पत त प~ [पो (शप 
107 ) 

विसी भौ स्वतन् दश कौ राजनं ठिक गतिविपिया षा परिषय उम सविघान 
स्ट मिलता है। सविधान, दय कं राजनीतिक राजप्रासाद षा प्रकाय-सतम्म हाता 
है । ससार का प्रत्येक स्वतन्य देश भपन सविधान का पालन षरन पे लिए बाध्यहाता 
है 1 सविषान दही वेद्‌ कौश है जिसमे देश की राजनोतिक, सामाजिक, आधिक गति 
विधिया की व्यस्या होती है। 

भारतीय स्वतन्धेता कौ धापणा बे पुरन्त बाद सविधान समा की र्ब॑टकव टैने 
तगौ । 26 नवम्बर, सत्‌ ) 94५ ई० को सविधानं सभा ने अपना काय समाप्तं किया 
मौर देश को वह्‌ गौरवदशाली सविन समरित रिया जो विप्र देषा कै संविपाना 
ये मध्य अपना भलगं स्यान रखता है । भारतीय खविधान विध्व बे विमिद्र खविपाना 
मा सम्मिणा है । इम श्विपान मे ससार वे बिसी भीदशधक सविपन की मपणा 
अधिक विशेषताएं 1 यहाँ हम इन वियिवतामो शौ सदप में व्वा गर रह ६ - 

(1) सिखित एव विस्तृन सविघान--मारत का सदिषान एव गिषित 
मविषान है । इतका निर्माण सविपान समा ने ए निस्विन गवधिमें तिया श्न 
मविधान षा निर्माण बषटृतं कम समय में हूमा परतु यट ख्ठार का खवस बडा तिसिठ 
स॒विघान है । एम मविवान में 395 बनुन्छेद द मौर यर 22 भाग मे विभ ६। 
समे 8 यनुमूषियां भी ह । खदिधान क विखालना का मूच वारण यद्‌ दै-टिध्न 
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हुई है । जहां कुं देशो मेँ वामिक कटरा का वोलवाला है भारत मे विभिन्न घर्मो 
के अनुयायौ एक साथ रहते हैँ मौर एक ही प्रकारके नियमोंका पालन करते है| 
किसी भी धर्मं के अनुयायियों को विशेष सुविधाएं प्रदान नहीं की गई है । 

(7) विभिन्नता मे एकता--भारत एक एसा देश है जहां विभिन्न जातियों 
सौर विभिन्न भापा्ौं को वोलने वाले व्यक्ति एक साथ रहते ह! यह्‌ भारतीय 
संविधान की ही गरिमादहै कि यहाँ भाषा, प्रान्त मौर सम्प्रदाय के भेदं के पर्चात 
भी सभी देदवासी राष्टीय भावनाओं से ओतप्रोत हँ मौर संविधान ने विभिन्न प्रातो, 
विभिन्न भापा-भापियों को एक साथ वाचि दिया है । भारतीय संविधान के विषयमे 
श्री एम० वी° पाली ने भपनी पुस्तक, ““भारतीय संविधान" की भूमिका में लिखा 

““अन्य किसी भी संविधान निमित संस्था के सामने एेसा कठिन कार्यं नहीं था 
जैसा भारत की संविवान समाको करना पड़ा} न केवल 36 करोड जनसंख्या वाले 
देश पर राज्य करने के लिये शासनयंत्र का निर्माण उन्हं करना था बत्कि इस भारी 
जनसंष्या के भाषा, धर्म, मूलजाति व सम्यता के आधार पर वहत वटेहुएहोनेकी 
समस्या भी उनके सामने थौ । उस समय अनेक सामाजिक व आर्थिक समस्याएंभी 
देश के सामनेथीं। 

इन सभी राजनैतिक, सामाजिक एवं आधथिक कृत्रिम अवरोधों के होते हृए भो 
सारे देश में एक सांस्कृतिक एकता वतमान थी, किन्तु वह्‌ भी विध्वंसात्मक प्रभावों 
कै कारण शीघ्रता के साथ दुष्टि से ओोज्ललहो रही थी 1 इन सव समस्याओं के साथ 
ही देश कै वेट्वारे की समस्या उठ खड़ी हुई । सन्‌ 1947 के भारत से अधिक 
समस्याओं वाली राजनैत्तिक संस्था दढ नदीं मिल सकती । इस अन्यवस्था से एक 
सम्दूणं एकीकृत राष्ट्र के निर्माण का कायं संविवान सभा को मिला । 

इस समस्या के ल का प्रयत भारत का संविधान नवीन राष्ट के मौलिक 
विधानके निर्माणके दारा करता रहै 1 यह्‌ केवल शासन-यंव की स्थापना हौ नहीं 
करता वरन्‌ भारतीय जनता के जादर्शो व लक्ष्यो को भी प्रस्तुत करता है । 

निप्कपं--उपर्युक्त विवेचन से हम इस निष्कं पर पहुचे हं ।कि भारतीय 
संविधान एक अनुपम संविधान है भौर राजनीति शास्र के प्रत्येक वियार्थी के सिये 
इस संविधान का अघ्ययन अत्यन्त उपयोगी भौर महत्वपूरण है । 
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भारतीय संविधान की विदयेपत्ताए छीर एका स्वप 
(^ १^6 91165 ^ (पष +र 0 (पद 
1/3 14/11 108 6.80, .1 ५4 4१५११. | 


भारतीय संविवान फो चिशेयताएे 
(©प०१त८15धल न ॥८ 10797 (णणऽपपपधणय) 
भ्रश--मास्तीय सयिधान तै प्रमुख विपोपनायो की चर्चा मक्तेपमे 
कीजिये! 

(0ला८ एल तेल इषव लिप ० फ [णठ (लाता 
एत ) 

व्िी भी स्यन्त दे कौ राजनिति गतिविपियः का परिष उस छविषान 
सहो मिलता है! रविवान, देय क रातनौतिष राजग्राय्ाद भा प्रकाशरतम्म हाना 
है। सकार बा प्रत्येव स्वतसर देशा अपन सविघान का पातन कनक तिए बाध्यता 
है) सविधाम दही वद्‌ कोय है जिम देय बी राजनीतिक, सामत्रिक, यापि गति. 
बिधिया श व्यास्या हीती दै । 

भारतीय स्वतन्तेता क थोपा डे दुरन्त गाद दविधान समा कीटे टत 
नया । 26 नवम्बर, सन्‌ 191. ई० को सविधानं सभा ने यपना काय रमाप्ठ पिया 
भौरदेया कौ पट्‌ गौरबशासी सदिधान समर्पित त्रियाजो विभिश्र देया क धैदिधाना 
यै मध्य अपना भतं स्यान रखता है । भारतीय खमिपान दिष्द कै वि्मिप्न सविपाना 
मा सम्मिश्रण है 1 म सदान मे सतार के री देशक छविधात की मपा 
कथिक विरोपताए्‌ ह । यां हम हमे विरेपताजा कौ मप मं षी षरष्डरहै-- 

(1) तिसित एव विस्तृत सविधान--मारत का सविधानं ए सिलिन 
सविधानं है ! सदा निर्माण सविधानः सभा ने एक निदितं अवधि मै रिपा। श्न 
सविधानं का निमाख यह्व केम समय मे हज प्रयन्तु षट सार कय एकप बदा र्तिित 
मविधान दै । ए सविधान भें 395 बनुच्येर दँ भौर यदं 22 भाग्य म विमन है॥ 
ममे 8 भनुूचिय भी है । सविघान की विता का मून कारण ण्ट ङिषटन 
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सेविवान के निर्माताओं ने शासन के समस्त प्रमुख अंगो का॥वरखन करने के वादं शासन 
की मनेक वारीकियो का उल्लेख भी किया है ! मारतीय संविधान में नागरिको के मूला- 
धिकारो, राज्य के नीति-निरदेशक तत्वो, संघ तथा राज्य के पारस्परिक सम्बन्धो आदि 
का विवेचन भत्यन्त विस्तृत ख्पसे हुमा हे । 

(2) लोकतन्तरात्मक गौर गणतत्त्रात्मक संविधान--भास्तीय संविधान 
पूरणोतः लोकतन्त्रातमक सिद्धान्तो पर आवारित दै । संविधान का उदय समस्त भारत 
मे प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्तर कौ स्थापना करना है । संविधान की प्रस्तावना मे उसके 
उट श्यों का निर्देश करते हुए कहा गया, “ह्म भारत के लोग, भारत को एक सम्पूणं 
प्रमुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रात्मक गणराज्य वनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिको 
को सामाजिक, आर्थिक गौर राजनीतिक न्याय, विचार, जभिन्यक्ति, विश्वास, धर्म 
ओर उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा ओौर भवसर की समता प्राप्त करने के लिए 
तथा उन सव मेँ व्यक्ति की गरिमा मौर राष्ट की एकता सुनिदिचत करने वाली, 
वन्पुता वदनि के लिए दृढ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा मेँ भाज तारीख 
26 नवम्बर, 1949 ई० को इस संविधान को भअधिनियभित एवं अद्धीकृत करते 
ह" 

दस प्रकार हम देखते ह कि भारतीय संविधान को भारत की जनता ने स्वयं 
दी बनाया है । संविवान के द्वारा राज्य की सर्वाच्च सत्ता जनता के हाथों मे रखी गई 
है । राज्य का प्रधान राष्टूपति होगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से जनता दारा निर्वाचित 
. होगा । लोकतन्त्र के जाधारभूत सिद्धान्त पूणा रूप से संविधान मे अपनाए गए हैँ । साथ 
ही, उसे गसत्तन्व्ात्मके सूप भी प्रदान किया गया है। 

(8) कठोर ओर परिवतनशील संविधान--भास्तीय संविधान की प्रमुख 
विशेषता यह्‌ है कि यह कठोर तथा परिवर्तनरील (रा्टीप ४०१ एच्घणट) दोनों 
ही है अंशतः यह कठोर है अंशतः परिवर्तनशील। किसी भी संविधान की 
कठोरता, प्रधानतः संविवान को संशोधन प्रक्रिया गौर उसके उपवन्वों पर निर्भर 
करती है । डा० जेनिग के शब्दों मे, “हम भास्तीय संविधान को इसलिए कठोर 
कहते है कि उसकी संदोवन-विवि कु. जटिल है, दुरे, वह इतना व्यापक ह कि 
संवघानिक वैता कौ वारःवार परीक्षा करनी होगी *' परन्तु यदि तनिक सूक्ष्मता 
से विचार क्या जाय तो संविवान की संशोघन-विधि इतनी जटिल नहीं है जितनी 
कि कटी जाती है । अमेरिका ओर आस्ट्रेलिया में संविवान कौ संशोधन-विधि इतनी 
जटिल दहै कि उसमें संशोबन करना एक दुष्कर कायं है । ब्रिटेन में, जिसका कि कोई 
लिखित संविवान है ही नहीं, वैघानिक विपि भौर सामान्य विधि मेँ कोई अन्तर नहीं 
दै 1 दूसरे शब्दो में हम यह कह्‌ सकते ह कि त्रिटेन मेँ वैघानिक संगोवन की प्रक्निया 





भारतीम सवियान की दिरोतारे मौर उका स्वस्पं ॥। {19 


अत्यन्त सरल है । भारत मेँ भमेषिक मौर प्रिटेन वै बीच भा रास्वा अनादा गय 
है1 नतो यहौे साक क्य सरोभन प्रतिय अवयन्त रल ही रही जा सक्ती 
टै यौरने भत्यन्त जटिल । यदा भा खविधान पिसिति दत्र, भी पपवितन गल्‌ & । 
सविधाने कै निर्माताओं ने जहाँ एव योर विवान कौ स्यायो भौर ठोव गननिना 
भयास शपा ह बहौ उनवा उदृश्य उपै जीवित बनाए रखना भी है । यदि खषिपान 
न एकदम जटिल बना द्विया जाता तोदेदं का विदा दरः याता । मत्य धा 
पडिननेद्रू नदन शम्दा मेय्यक्त विया, "यदि तुम बिसी वतु भोदृद्रभौर 
स्थायीवनादोतो धुम रष्टरके विकास का मागं अवद्ध करदोगे, जीवन धि 
धातौ मोर धम-मोढ व्यक्तिया कौ उन्नति रोब दोगे 1 

कष्य पाल कणकाषतहु बह्व स एदा कणप 9106 ए 
चव०0७ हिष्ठो) ४८ ह ०9 [षणा शएयीा अत नहुस च्छि, 

~~. 1 रवा 

(4) स'घात्मर एव एकात्मक सविधान--मारतीय खविपानक्ौ एद 
वहत सदी विरेपता यह्‌ है कि थह सविघान सधादमङ् भी दहै मौर एकात्मकभी। एम 
सविधाने दा निर्माण इ प्रकार सक्िगया है ङि गापार्ण परि्यितिोमेंतो 
बेन्द्रौय शरकार खषात्मक स्प से क्य करेगी पटन्तु वमाधारणा परिस्विवियो मे बेद्धीय 
सरवर एकाल्मण रप धारण शर क्तौ है । खविषान में प्राय, तभी खपात्मक सवो 
भ अपनाने का प्रयाम क्रिया गया दै । सथाटमक छविघान कौ विरोपताए सविषनि को 
रार्बोच्च त्ता, सर्वोन्व न्यायात्तय की _स्यापना, न्द्रीय तथा राज्या वी.स्यिषा 
स्पष्ट विभाजन इत्यादि सभी विेपताए्‌ भारतीय सविषाने में दुष्टिगव होती 
श्रो जो ठ्न जौपी तरै बडे स्पष्टश्न्दा मे लिलाटै त्रि मारवौप सविधान मेवे 
सरव प्रिरौपताए्‌ विमान हँ जो एक सथोय सविधानं यें हानो धाटिए्‌ । भ्रो° भातिकने- 
न्डोविष ने ष्म सविपान ङे विपय में लिसा है “भाप्तीय घविषान की सरवपरमू समस्या 
सपादमपताकी है ।" 

076 0 च0€ वचण्डः कणाऽठतमह्‌ [ष्पणनय३ ग पट [24090 (जथ 
६८५०१ ७ पेठ का पट त्विदम. 

परन्तु घद्ीय शान के समस्व दत्व प्रितने प्रर मरी भारतीय छविपान का 
पूणता सद्धादमक सदिधान मरी ष्टा जा सक्ता । द खविधान मे शदास पठन 
बे सनेम तत्व विचमान ई + सारे देय $ तिए एक ही खविषान भोर एक्‌ ही नाय 
ध्वा कै य्यद्या की गहै । सारे देख कौ प्रयाखन व्यवस्या भी घमान है ॥ बद 
अत्यन्त शद्वथाली है ओर शष्टृपठि को आपातकालीन विरेपापिष्कार भ्रदान विष 
गए ह जिनके थनुयार वह्‌ सक्टकातीन स्थिति मे देथ की मस्व बगद्रोर यणे हाया 
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मे ले सकता है । इन एकात्मक प्रवृत्तियों के कारण ही कुं विद्वान इसको एकात्मकं 
संविधान कौ संज्ञा भी देते है 1 कुं इसको अद्ध सद्धीय संविधान वतलाते है । 

इस प्रकार हम देखते ह कि भारतीय संविधान एकार्मकः भौर स द्धात्मक 
संविधानों का सम्मिश्रण है । इस सम्बन्ध मे दुर्गादास वसु ने स्पष्ट शब्दों मे लिखा 
है, “भार का संविवानन तो पूरं रूप से सद्खात्मक है, न एकात्मक, वत्कि यह्‌ 
दयेन का सम्मिश्रण है । यह्‌ एक नवीन ओर अनूठे प्रकार का स्ख है।'" 

१, ठण्ण्जस्व्तिन्ध त न्मम 3 ्लप्लः एल ५ एलप्ला पाले तिलक) पणः 
पपरा एणः 35 2 त०्प फण त 0, [६ 25 9 प्रणया छा = त0य0081८ ण 
8 ००४८] प. 10072 12255 8250, 

(5) दाव्तिशाली केन्द्र की स्थापना-भारतीय संविघान की 'एक अन्य 
विशेषता यह्‌ है कि इसके द्वारा केन्द्र को अत्यन्त शक्तिशाली वनाया गया है 1 केन्द्र को 
रक्तिदाली वनाने के लिए मूख्यतः तीन उपाय काम में लाए गए ह । प्रथम तो आापात्‌- 
कालीन स्थिति में संघ सरकार को राज्यों के.अधिकारक्षेत्र में हस्तक्षेप करने का पूर्णं 
अधिकार प्रदान किया गया है, दरसरे, केन्द्र मौर राज्यों को शक्तियों का विभाजन होने 
पर भी विशेष परिस्थिति में केन्द्र की राज्य-मुची के अन्तरगत जने वाले विपयों पर भी 
कानून वनने का अधिकार प्रदान किया गया है, ओर तीसरे समवर्ती सूची के अन्तर्गत 
सये हुए विपयों मेंसंघ सरकार द्वारा वनाये गए नियमों को प्राथमिकता ओौर 
प्रधानता दी गई है 1 इन तीनों उपायों के अतिरिक्त न्यायपालिका के संगठन, राज्यों के 
राज्यपालो की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवागों के संगठन आदि के सम्बन्धमेभी 
केन्द्र को विस्तृत जयिकारं प्रदान करफे उसको अत्यधिक शाक्तिदाली वनाया गया है 

(6) संसदीय शासन -पद्ध त्ि--भारतीय संविघान के हारा देश में संसदीय 
पद्धति को अपनाया गया ह । संसदीय पद्धति में राज्य के प्रधान को नाम-माच्रका 
प्रधान रखा जाता है भौर वास्तविक कार्यपालिका दक्ति मंति-मण्डल के हाय में होती 
है! इस प्रकार कौ व्यवस्थया ब्रिटेन मेँ अपनायी गई है । भारतमें ब्रिटेन की संसदीय 
पटति का भनुकस्ण किया गया है । यदयपि यह्‌ ठीक है कि भारत के राष्टूपतिको 
विस्तृत अधिकारं प्रदान कयि गए ह मौर मापातकाल में उसके अधिकार वहुत अविक 
यदृ जाते ह परन्तु व्यावहारिक रूप में भारत के राष्टरपति की स्थिति त्रिटेन के सम्राट 
या स्नारान्नी जैसी है! वह नाममात्र का ही अध्यक्ष है । शासन के समस्त सूत्र मन्ति 
परिपद्‌ के हाय मे केन्द्रीभूत र्ये गए ह 

(7) एक संविधान, एक नागरिकता ओौर एक रष्टू-भापा वारा सुदृद्‌ 
राष्ट्र का निर्माण--गारत को एक भत्यन्त सुद्‌ राष्ट्र वनाने के लिए इन महत्व- 
पूरा बातों का उल्तेख संविधान मे कर दिया गया है । जहां अन्य संघ राज्यों मेँ दोहरी 
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नागरिकता शी ध्यवस्या रलौ है, मारतौय घय मे शहरी नागणिवां कौ स्यवम्या 
कौ गहै 1 यह कायं शमलिष्‌ विया गवाह दि सम्पू भारीय यपे कौ मारतभा 
नमस्ि सममे, मिमी घौर करा नरी 1 देये समस्त ध्यदिमो मौ एदताद्गूव 
मेँ दाने क लिश हदि आथा शो रामाया के षद पर भान शले शा प्रयास किया 
गाद! 


(9) घर्म-निखेक्ष राज्य (६९०५) 5८०्द क्य स्वापना नौर साम्ध- 
दायिक्ता का अन्त--भारत एव धरम-पानं देय रै । यहा गर जन-जीवन मे धरम षौ 
स्वा टै! भरन्बु भारतीय सविधान बे दाया धरमनिरवेदा राज्य कौ स्वापना कग 
दै । धर्मे-निरपेता का अयं पर्म-विदटीनवा मही दै, वत्कि दरवा भं यद्‌ हैत्नि राग्य 
तिमी विष्ट धरम को प्रधानता ययव्रा सहायता नही देयां । रागय वे समस्ठ नाग 
रकि, सहि वेश्रिरो भी धमं प्रे बनुफायोभ्यो नहु, वरुढरह्मे। परमे भाण 
पर स्स व्यक्ति थथवा सस्याकौ ोटाया यानेटौ सममा जायगा । 

द्म प्रकार हम देते ह रि सदिधान के दाया साम्प्रदायिरताक्ा वन्तब्े 
का प्रयासं शिवा गया दै । हरिजनो मौर पिद्डी बादिम जातियौ कौ धन्य भागरिवो 
ङी भपेकषा कुद सुविधाए्‌ धवय प्रदान कौ गर है पटन्तु यद्‌ कायं ¶पतिए करिया गया 
हैकिपे पिरे षमत घोगर धोरे-धीरे छमाजकेगन्य परो तो्ोकेकरदरभा 
जाये । सष्ेप मेहम कृं सकते दैर्रिः मारतोय सविधान मे राजनीतिषो धर्मे 
अतग कए समस्व सप्रार के सम्मुख एक वाद र्ते का श्रयास विया भया है। 
विधान षी दम विशेषता को वेकटरमन महोश्य ने बहे श्सष्ट चन्दो में ध्यछं बिया 
दै, राज्यनतो भारिक न अपाकिदै, न धमे-विराधी है बेर्त्वि यद्‌ धामि सू7िया 
आर काथो स प्रितन्ं सन्त है भौर इध मकार पापक ममम तरं बितुतर 
निप्पे्न ६।' 

(06 ८७१८ ५ पद्यधोलत स्तदु एन प्दाह्ुषज्यञ कत ४णते1हषय 
४५६ 45 ५01 वल्यतैन्व (क ग्याष्ज्यड दण्ड दयते ३८0५८८8 अप्त केष 
प्रतप्य च प्लोष क्ण 

~ ४८४३7०१०, 

(9) नागस्य के मूसाधिक्ासो की व्यवस्था--मारतीय धविघान कौ 
पए बहव दडी दियता उमे दिय यय नायरिदो कै मूलापिवाए ह 1 ्रत्दक नागरिक 
विना ङौ दायो क उद्वति कर यकर, श्वतियि ददित मे जठरे किए गण्य 
की व्यवस्थाकी रद । इन अधिकराय्ती सृराक देतु स्पष्ट उप्यन्य किमे 
ह! एन भूलाधिकारो कौ छीनने अयवां उल विट काचन अननिभा यथिकारङ्गिमी 
भी सरकारको नहा है 1 भास्किः दे मूताधिकारि के ररक न्यापातय ह 1 यदि भो 
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सरकार एेसा कायं करती ह जिससे किसी नागरिक के मूलाविकार काट्ननदहोरहा 
हो तो वह्‌ न्यायालय की दारणा लेकर थपने धिकार की रक्षा कर सक्ता ह । 

नागरिको के मूलाधिकारों की जैसी विद विवेचना भारतीय संविवान मं हई 
है वैसी संसारके किसी भी संचिवान में नहीं हुई । लोकत्तन्तर मे सन्वी यास्या रखने 
वाते भारत यैसेदेग के संविवानमे इत्र प्रकार के श्रचिकारो का विवेचनं भत्यन्त 
आवद्यक धा । 


(10) राज्य के नीति-निर्दैशक तत्व--मारतीय संविवान कौ एक अन्य 
वरिशेपता राज्य के नीति-निदेशक तत्व दू । यायसर्वण्ड के संवियान को दटोडइकर संसारके 
किंसी भी देश के संविवान मे इन तत्वों का विवेचन इतनी वियदता से नदीं किया गया 
है । नीति-निर्देयक तव्वो मे उन उदेष्यों का विवेचन है जो हमारे वाद्व ह] राज्यके 
यह्‌ नीत्ति-निर्देरक तत्व एक पस सामाजिक व्यवस्था की च्यापना का आदरं प्रस्तुतं 
करते ह जिसमे सभी व्यक्ति समान दो, सभी को समान अवस्रर मिले, गौर सभीको 
धार्थिक, राजनीतिक, एवं सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त दा \ राज्य कै ये नीति-निर्देदाक 
तत्व नागरिको के मौलिक अविकासो से भिच्च ह! मौलिक विकारो का हनन होने पर 
किसी न्यायालय में अपील की जा सकती है, परन्तु राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों को 
न मानने कै कारण किमी सरकार पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, उनका पालन 
सरकार की स्वेच्छा पर निर्भर करता है । नैतिकता की दृष्टि से नीति-निर्देदक तत्वों 
का पालन आवद्यक दहै परन्तु उनके लिए कानन वन्यन नहं । इन तत्वों के विपय मेँ 
एक विद्वान ने वड स्पष्ट शब्दो मं लिखा है, राज्य के नीति-निर्देशकं तत्व एक प्रकारसे 
राजनीतिकं परिपत्र ई भीर नैतिक सिद्धान्तो का र्त संविद, जो कि राज्यपालौ कां 
समुचित मामं प्रद्ोन करते ई 1 

(11) वयस्क मताधिकार का प्रावधान--्रव्येक भारतीय नागरिक को 
चुनाव में मत प्रदान करते कां यविकार दहै वर्म, जाति, लिग, घन मयवा वणक 
सावार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं वरता गयाहि। इससे पूर्वं देदा में मता- 
धिकार के सम्यन्य मेँ इतनी अविक स्वत्तन्व्ता कभी नदीं गि गद थी 1 स्वतन्त्रता 
पैः तुरन्त वाद किसी देख के नागरिको को इतने व्यापक कार नहीं प्राप्त हए ! 

एक विद्वान ने यड स्पष्ट न्यो मे सिखा रै “वास्तवमे मारत ने संविवान केः विपयः 
मे एक वारमें जो प्राप्त कियाद उसे पानि में ईगर्लण्ड को एक दताब्दी लगी है 1" 

19 86, ण्वा2 725 उलट 7० गाल इ्लाल ५02 एएहामत श्लणटण्त्प 
7 तणा २ ल्लणपप्त 

(12) अस्पृश्यता का अन्त--मारतीय संविवाय के 17 यनुच्छेद में गस्य 
दयता के अन्त का प्रावधान है 1 संविवानमेंवडे स्पष्टष्प में दयुवाद्भूतं करः भेद-मवि 
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मे मन्तकौ वात कदी गर्ह) धम अनुच्येद प्रे तिसा है “मस्पृरयवा' श अन्त्या 
जाता है शौर उदका क्सो भो षप में माररा निपिद्ध किया जाठा ह "वप्या" 
ख उपमौ शिनौ नियोग्यत्ा को लागू क्ए्ना अपर हागा जा विधिर अनुमार्‌ दण्ड. 
नीय हीमा । 

$ (13) स्थियौ कौ समान जपिकार--भास्तीय सविपान मे सविया फो पुष्या 
कै बेराबट अथिवार प्रदान विए यए है! उन पुष्पा कौ सरह उद्यति करन, उच्य पदा 
क्म परप्ठ करने, धुनाव मेँ भाय सन वा मधिकार है । तिये मथार पर कोट भेद. 
भोवे नदौ परता गया दै । 


(14) स्वतन्ध भौर सदाक्त न्यायपालिका वी स्यापना-नागरिवि। कै 
अधिकारो फ रा एव सविधान के सरक्षण र हेतु प्रतयेक स्वतन्त्र राष्ट मे एव स्यतय, 
सशक्त ओर निष्पक्ष न्यायालय फी आावरयक्ता हाती दै । मारतोय सविधान कं अनुगार 
रस देश म स्वतन्ध, सथक्त भौर निपकष स्यायालम फी स्थापना कौ गह है । सविपान 
भेंष्स वात फा पूणं प्रवन्यं किया गयादै, करि न्यायपानिदा वे श्रा्य॑मे मरिसीभी 
प्रकारका दृस्तथपन हा मौर वहं निष्यय ख्य सं पने कर्तय्या फा पातन षरे। 

(15) नि शुल्वं भ्रारम्मिक रिक्षा की व्यवस्या--मारत वैस भ्रगतिसीत 
राष्ट के नागरिका ¶ चतुमुखो विकास बे लिए चिक्षा एव सवर सापन है । भारतीय 
सयिधान बे निर्माताआ ने भिदा महत्व को भलो-मांति सममा भोर इती कारण 
यद्‌ उपवन्ध रखा कि सविषाने ब साग होन के 10 वपव अन्दरदेथ १ 14 वपष 
सवस्या मेः समस्त बालक्-बासिकामा कौ राज्यश्री मोर स निूत्के प्राथमिक रिसा 
प्रदान शी जायगी । मान समस्तदे म लि शुल्क आयमिक् पिधा की प्यवस्थाहटि 
गर्दै । 

(16) गव मे स्वराज्य कौ स्यापना-मारत एत्र शपि प्रपान द्य 1 
यहा शो 25 प्रतिशत जना वा म निवास कप्तौ है । भएव देख बै निर ग्रामा 
शृ उत्थार अत्यन्त भवश्यक ह । छविधान में ्राम-पचायवे ¶ सगटन तपा पिताममा 
उपबर्ष दसौ उहए्य स रणा भया है ॥ मारठ चप के श्रव्ये राज्य मेँप्रामदराज्यभौो 
स्थापना क्एेकौबातटै जो सुविपानमें कदो गर्दै। 

(17) सशोधन की सरतता-श्व वत्त भा पटन ही ज्त्वस त्रिपाजा 
शकार मि मारत का सविधान एव्‌ पस्वितनसीच शरीर नपरनयील खदिधान दै । धंदे 
पविधान में परिवर्तन षरसर्गतो हि रोर यड पिविवन सम्बधो विषेयक ससद म रिगी 
भी भवन में सतुत विया जा मक्ता है 1 यदि विषय हुत सदस्या क बहूमेनते गौर्‌ 
उथस्थिव शदस्पा के दो तिहा बटूमठ स पारिठ हो उता हता उका रृष्टरपतिष 
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पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है इस प्रकार संविधान में संयोचन की प्रणाली 
अत्यन्त सरन है । विः 

संयोघन की सरलता से यह नहीं सम लेना चादिए करि भारतीय सववान 
संसद करे हाय की. कट्पुतली है । कु विदिष्ट प्रकार के विपय, जसे राष्ट्रपति के निर्वा 
चन की विधि, संव तथा राज्य की कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका सभा की रक्तिर्या 
एवं सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय सम्बन्यी उपयन्व छत ध्रकार्‌ के रकि 
उनमें संशोधन के हेतु संसद के दोनो सदनों के साथ ही कमसे कम आथे राज्याकरा 
समर्थन प्राप्त होना आवदयक है । इस प्रकार हम कटं सकते ह कि भारतीय संविवान 
मे परिवर्तन की विधि अमेरिका के संविधान की भाति नितान्त कठिन, नहीं है परन्तु 
साय दही इद्ध्ण्ड फी भत्ति सरल भी नदींदै। ` । ५ 

(18) आपातकालीन उपवन्ध--जापातकालीन उपवन्य (एष्षलाहतत 
एन्ला$) भी भारतीय संविधान की उल्लेखनीय विरेपता है । इन उपवन्वौ के दारा 
हमारी सम्पूर्ण संवैयानिक व्यवस्था में परिवर्तन कर्‌ दिया गया ह } संकट के अवसर पर 
राष्टृपति शासन का समस्त विधायिकीय मौर कार्यपालिकीय शक्तियों को अपने हाथ 
मे ले सकता है मौर संघीय शासन दसत प्रकार परिवत्ित किया जा सकता दै असे वह्‌ 
भआरम्म में ही एकात्मक रहा हो । ^ 

(19) राष्टरमण्डल की सदस्यता--भारतीय संविधान की एक मन्य विरोपतां 
यह ह कि भारत एक सम्पूरणं प्रभुत्व सम्पन्नं स्वतन््र गणराज्य होने पर भी रणष्टरमण्डल 
का सदस्य है । रष्टूमण्डल कौ प्रवान त्रिटेन की सागप्राज्नीहै। यही कार्ण हैकि 
साष्टरमण्टल कौ सदस्यत्ता को बहुत मे व्यक्तियों ने दास्ता का लक्षण कहा ह । परन्तु 
सत्यतो यह्‌ दै कि रण्टरूमण्डल की सदस्यता हमारी मित्रता का प्रतीक है गीर इसके 
दारा हमारी प्रतिष्ठा पर किसी शकार कीर्थाच नदी आती। दस सम्बन्य में पंडित 
जवाहरला नेहरू ने चदे स्पष्ट शाब्दो मं कहा "था, “हमने वहत दिनों पते पूरण 
र्वसच्य प्राप्त करने की प्रतिना कौ थी, वह्‌ हमने प्रप्त कर लिया ह! क्या कोई 
राष्ट विसी दूसरे राष्टरसे म्री सम्बन्ध स्यापित करने से जपनी स्वाधीनता सो 
यटत्राह्‌ 2" 

(20) सामाजिक भौर आर्थिक जनतन्त्र का पोपक-- भारतीय सुविवान 
सभे एक बदु विरोपता यह्‌ है कि यह सामाजिक ओर भार्थिक जनतन्ध का पौपक 
ट । वास्तव मे राजनीतिकं प्रजात्न्व् की सफतता सामाजिकः गौर वाधिकं जनतन्त 
फो स्थापना पर ही भवलम्वित रटत है 1 भारतीय संविवान में दरस वत्त का विरेय 
ध्यान रखा गया ह सौर सच्चे प्रजातन्त्र कौ वात कटी सट है । भारत किसी साथिक 
गद्बन्यन में नहो फा है मौर स्वतन्दर अर्थनीति का पक्षपाती दै } संविवान दवाय लोक 
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कृन्याणकादी सम्य धौ सथाता की गरदैः जिग ममी कापर को ग्रामाविति, 
आसिक गौर राजनीतिक न्याय प्राप्त होगा । खवियान मेँ रत नागपिकिता कौ ध्यवन्या 
टै भौ रष्टर-मापा तया राण्यौ कौ प्रादेदिकर माराय दे विकाम हैु ममुित् उदन्य 
है दय बै सविषान दवारा पुत्र स्वलन्य निवचन धायोग को स्यापनाभी मरै मौर 
मौकदिया में भष्टाचार मे निवारणं एव प्रयोगन ब सचालन के हैतु यो्प व्यस्मे 
धुनावकं िएु राविधान में लोवमेवा भाग वा उपवन्य है । 

निष्करपं - दम धरकरार हम देते है वि रगार षा यट पवमे वियात निपत्‌ 
मविधाने, यपत देय कावलरद्रहै 1 इन सविधानं सभी देया बौ वच्छी वता भौ 
अपनाया गया है । भारतीय मविधाने वै निमातायो ने ब्रिटेन करौ ममदीय पद्धति बै भूत 
तत्वा, ममरिदा फी भध्यद्नात्मक पदति के उप्पोमौ तत्वा, वायदिय सविघान बै 
राज्य र नोति-निर्देय तत्वा मौर दनाढा वै स॒विधान से मारतौय यूनियन भौ भावना 
सकर सवियानं को पूर्णा स्प से उपयागौ वनानि का प्रयाम वियादै। एग सम्बन्य 
में धौ एम पौण धर्माने गदे स्पष्टष्न्दामें लिखा है, “हमारे सविन के निर्मा 
तासो शरा यह उदर्य एक मौलिक या विचष्ट सविवान का निर्माणनदटो षा। वह्‌ एक 
एमा सविधान चाहते थे जिएक्गे याधार पर मौभाठि वार्यं तिपा जा सके! पस्व्य, 
उन्होनि अन्य देशा ठे सविघाना में ते एने मञ्चे प्रावयाना जो, उन देयाम उपयोगी 
साबित हृष्‌ धे, भौर भारतीय परि्यितिया के अनुकूल ये, शो स्वठन्तवापूव्॑ तिया है 

भारतीय सविधान रष्टर-निर्माराकी कन्वी है मोर ष्म बुन्यीके दारदी 
अपनी गृत्पिया क सुला शवे है मौर प्रयति क पय पर बग्रमर दो एवे है। 

संविधान का संधात्मक ओर एकात्म रप 
(वत एन्वदमा स्वत एाध्यफ़ एप ग (ण्डधप्पपण) 

प्रघन-“भारत का सविधान सषात्मक मी दै मौर एकात्मिक मी" 
विवेचना कीजिए ! 

(कष क्वप्यण (णछप्रपद्र०्ठ ७ पट एव्वल्मे ०3 कला उ--भ्, 
॥1 13, 
मारत कै सदिधान की खषीय विदोपठाओ फा उन्तेख फीनिएु भौर 
यतलाद्ए पि सघ सरवार्‌ कौ स्थापना क्यो उपयुक्त दै ? 

(०७१०८ १४८ एत्वा ठयव्ललपधठ ग ध [णवा ततप 
पठ श्यते भत भाण ठं षठ त्वद्य त्य णा (क्ल्य 61 लि प 
॥ 
भर्तीय सविघान की सीय विपापं (वट एव्वलना ©९७४न ० 
13... 26.) 
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विधान वेः अनुसार. मारत एक संघादमक राज्य है 1 संघ राज्य किसे कते है 
दुसको स्पष्ट करते हृए प्रो° स्ट्रांग ने कहा है, “संघ राज्य में कट रियासतं कुं समन 
उदेव्य के लिए एक टो जाती. द। वेन्द्रीय सरकार की शक्त्यां रियासतों की राक्तियों 
के द्वारा सीमित हो जाती ह| इसलिए यह्‌ एक ेसौ शक्ति हौती है जो कि इस अधि- 
कार विभाजन को निदिवत करती है। विधान की स्वयं एक शक्ति होती है। इस 
विधान का स्वस्प सन्धि की तरह होता ह 1" प्रत्येक संघ सरकार का एक स्पष्ट गौर 
लिखित संविवान होता ₹ ! यच्छ यासन की दृष्टि से यह्‌ संविवान कठोर दना चादिए 
जिसते कि संविवान की धाराल कौ वदला न जा सवे । संव राज्य का संविवान सर्व 
क्तिमान होता ई । उसमें राज्य गीर केन्द्र कै अविकारो का स्पष्ट विभाजन होतादै। 

संघातमक संविवान में एक स्वतन्त्र सर्वेच्चि न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान 
मेता ट जिससे कि यदि राज्य गीर वेन्द्र के वोच में कोरर भगा उतन्नहो जाय तो 
न्यायालय द्वारा उसका फसला कर दिया जाय । संवात्मक संविवान का एक अन्य प्रमूख 
तत्व यहु है कि संघ के निवासी पने को विराट संघ का एक अंग मानते ह गीर एक 
दूसरे सप्रेम का व्यवहार करत ह । उनकी एतिहासिक तथा सांस्कृतिक परम्पराएं 
समान दोती हं! 

संघ राज्य की सरकार के मनेक दंगर्हु। पहलाटठंगतो यह्‌ दै कि कु स्वतंत्र 
राज्य अपने समान उदेश्य की पूर्ति के लिए मपनी भलग-अलग राक्तियो को दछोडकर 
एक प्रभावद्ाली राज्य का निमि करते ह गौर एक राक्तियाली केन्द्र की व्यवस्था 
करते ह । सयुक्त राज्य भमेरिकामेंएेसाही हुमा है । दूसरा तरीका यह्‌ है कि एका- 


त्मकं सरकार बुद् विरेप कारणो से संघात्मक्‌ सरकार मे परिवत्ित्र दो जाती ट । 
भारत मेँ मा ही हमा है <^ 


यह टम भारतीय संविवान के संघात्मक तत्वं की विवेचना संघ्ेपमें कर रट 
६:- 

(1) लिखित एवं कुंद सीमा तक कठोर संविघान-भारत का संविधान 
सयु राज्य अमेरिका ने संविवान कौ भाति एक लिखित संविधान है । परन्तु जा 
सयुक्त राज्य अमेरिका का संवियान अव्यन्त कठोर टै भौर उसमे परिवर्तन करना 
अत्यन्त दुप्ठर कायं ह वहाँ भारतीय संविधान लचीला मौर नमनयील है । संविधान 
मे सुदाद द्वारा परिवर्तन भी विया जा सकता है! परन्तु कु प्रावधान भी 
जिनमें परिवर्तन कर लिए मधिकांश राज्यों कौ स्वीकृति भावद्यक है। इस प्रकार 
जटां संवियान में लचीलापन है वहीं परिवर्तन की कुद कठोर प्रणाली ॐ दर्दान भी 
ट्त 


(2) केन्द्र एवं चज्यों की दाक्तियों का स्पष्ट विभाजन--भारत में एक 


भारतीय घरविघान श पिरेताए भौर उसव स्वल्प ] [2 


णिथाती वैद षौ स्यापना की गरं है मौर दवियान में क॑ एव राज्या १ गविषारा 
का स्पष्ट विमाजनकषर दिया ग्या । यव सोय सविघाना स भारतीय रषिषान 
षा जन्र यद्‌ हैर जहा यय सपीय राज्या मेदोद्रौ भागरिविता ष प्रावेपान है 
यदौ मारतीय स्विषान भैं एकत मागरसिकिता बो ही मायां प्रदान कौ गर है। जद 
एत्र राज्या मे यपिकाराका प्रसत वह्‌ सविधानद्रारा निस्विन कर निषु एह। 
राज्या पर मन्द्रवे नियवणा मे देतु यनेक अदृ रक्वे गएुषै धौर अपाठकातीन 
सिति में ता राज्य सरकार कौ समस्त दष्यां वै द्रीय मरदार यवा र्पति में 
निहित हो जाती &। 

(3) स्वतत्रएन निष्पक्ष न्यायपातिक्र--मारव भे मध भौर राम्या कब 
बीच होने वाल गत्यवरोप षो दूर रनवे तिए एव स्वतत्र निष्म एव अधिकार 
मम्पप्न उच्वतम -पायालय भ स्यापना कौ गई टै । हमार ग्यायातय हौ हमरि गपिधान 
कर्षक है| यदि क्सि राज्य भौर दद्र सरकार मयवादो राज्या मरकाराद 
योचर्मे का विरोध उलप्नहोजाताहै तो उयका पैमला न्यायाय हा क्रतादै। 
भारत में -पायालय सविधान क राक हँ । यदि मारतीय समद या राज्या कृ व्यवहया- 
पिकाए्‌ किसी एते षातून का निर्माणाकरती है जो सिधान विरोधी ता न्याय 
पालिका का उस यसवैधानिव पापित करव रवर देनका अधिवरारहै। मारतमें 
सिवान दही सर्वोपरि दहै ओर क्म ख्वरिधानेषो रदा कामार न्यायपापिका कोह 
सौपागयादै। 

म प्रकार हम कट्‌ खदते ह कि भारतीय सिधान में सपीय सविपान बे सभौ 
तत्व विद्यमान द । प्रो जौ° एन० जा न रपष्ट शब्दा में तिता है, " भारठौय सप 
में सपम सभी सामान्य तत्व विद्यमानं टै-एव परिखित सविपान, दादरी धामन 
य्यवस्या, रष्ट्रीय शरवारा एव रण्या कौ सरकार क बौच पक्तियाका विभाजन 
मौर एक सर्वोच्च म्यायातय । 

बूल [५१ 0ठ०ण ल्पा शा कट एण्या कप्य्ददजप्लर्ण 
४ {८4८7190, 3 भाद (00प्रषणा०्ठ, & तण] पणिणफ ०पत्‌ काकण 
ता एमलाड एतएकल्लप पट कि3धतय ठतदागलयय ३८ 51316 (0प्लगफतदधय 
धये 2 इध्तत (णण पिणं © पर [ग्ण 

प्रो अर्त॑कमैद्रोविच ने भौ शठ पमी प्ररार दे विचार स्यत भिये है--' माट- 
तीय कविधानं कौ मवप्रमुख समस्या उसकी खधादमकता क ई । 

१006 ग १४6 चाण्ड वणाद एषण्णच्य्छ ठा पेट तुषा (तण्ड 
वपल 28 १894 ० 176 त्प '" 
भारतीय संविवान म एकात्मकं शासन की विरायताएे (एषम तान्न 
लऽ 24 त्क छण्णपरापण्त्य) 
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(4) शक्जिज्ाती केन्द्रीय सरवार--एवामक सविधानं कौ गमे द 
विरेपता एक धततिशाली बेन्द्रीय सस्वार कौ व्यवस्य हतौ है। मारत मं बद्रोय 
सुरकार बो अत्यधिकं षिरातौ दना द्विया गया द । सदिधान्‌ बे दरार न्दरो खरवार 
कयै श्तनी विद्व धकिया दे दौ गई ह जो मायास्ठुव सथःत्मक मविधा मे नटो पां 
जातो । राज्यो बै राज्यातो को नियुक्ति का पूरा भार ष्टरपविदहौदटनक्एना टै 1 
अमेस्ि थादि देशा में राज्यपाना कौ नियुक्ति वटौ के एष्टृपतिमे भपिवारमे नं 
हेली । राज्यात का निवाय जनता दाय होवा ६ । परनु मारव देनी ध्यव 
नी है! महु सत उपो दापनम्‌ सविान ज मपिक तर्द ना दवा ` ` 

यद्यपि यह्‌ टौद है कि मारतौय खदिपान में रप मौरराग्यो ब वाच मपि- 
काराका विभाजन वदे स्पष्टस्पमें क्र दिया गया रहै, परन्तु इम विभाजनंषो तनिक 
बारीकी से देखने पर प्रतीत दहोतादटै वि बन्धय खरकार को थत्यपिक यधिदार प्राप्त 
६ \ छार बे-एमस्व.विपया षो ठा मूता बं विमाजित रिया_ गयः टै 1 मप मुखौ _ 
सँ9? विषय, राज्य गूवौ मं 66 विषय ठोर्‌ सवना गूचौ में 47 वियम्‌ है। सोय 
सूची पै विषय भन्य विषया षौ वपेश्रा मपिक् मटर है। सापो बेन्द्रीयमरकार 
णोयहभी अधिकार प्रदान्िया ग्यारह परि बट्‌ राज्य भूवीबेष्ि दिपपमें 
कारून बनाकर उस अपने यपिषारमेतम्ब्ठीहै। 

सकटयासीन स्विति में तो बन्दरोय मरकर क अधिदार एवन विरत दा जाते 
हवि राविधान का यथात्मक म्प हौ ममाप् हाता दमाता प्रतीव हाता दै । उ गमय 
भमस्त् देश में पूरी तस्‌ एवादमक शामन स्थापित श्रिया यक्तादै। मयारबे 
क्रित भ सपादमक सविधानं इस प्रदा का प्रावयान नदा 1 यह्‌ वाव एकाएक 
सविधानमेदीपार्हजातीदै) 

सविषान कौ इन ममस्त विरेपताआ शो देखने हृए शृ रेये भी विद्रान है जौ 
सविधान में सघाटमक्ता खौ उपला एकारमयदा मे ययक दन करते ट। प्रोरक 
सी० वैर्‌ (लर्ण ६९. 0. प्णान्तण्ट) ने यह मव स्यस्त तपाद ङि “मारत मृष्यत. 
एक एवारमक राज्य टै जिसमे खधीय विरोपताएं नाम मरम ह" उसके विचारम्‌ 
भारत षा सविष्ान मपीय षम मोर एत्रातक मपि टै । 

निप्यपः--अपर दिए गए दविवेवनक थनुगार पहद्ष्टहैकि मतीव 
छविथान सधातमन भी है भौर एरात्मङ़ मी । न तो उग्र पूरावया सधामग़ सदिषद 
कटा जा य॒वत्तादै मौर न एकास्मव 1 थ वदन दवो बड गौय यगन श दिद्रान इतशो बड गपौय गवयान्‌ 
21 ड० मम्यदक्षर न.वड स्पष्ट गन्यामे दहा है एप मभूरठोस्म्‌ एर न्यव मेपू ठोरम पक ष्ठद- 


युय ठत दिदमान हं । विदयमानरह॥" 
॥ किः 
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19८ प्रण० 35 70 इप््ल्यङन > हल्विलदा एण एप 2 पृप०ट्तिलप्म्‌ 
एणाः प ऽग यंष्म्‌ लचल्यए ग पणो. = 07, धतत, 

ध्री दुर्गादास वसरु ने भारतीय प्ंविवान कोन तो पूर्णतया संघात्मक्‌ माना है 
भौर न पूर्णतया एकात्मक्त 1 उन्दोनि उसको दोनों का सम्मिश्रण कतलाया है 1 उन्दने 
लिखा है, “भारत का संविवान न तो पृरंतया संबात्मक है गौर न एकात्मक इसमे 
दोनों का सामंजत्य किया गवा ह । यह्‌ एक नवीन भौर अनूठे प्रकार का सेव है 1" 

प्रो डी० एन ० वन्जी का विचार ह, ““मारतीय संविवान का स्वङप एकात्मक 
की व्यवस्था सहितं संवत्मक्त है 1" 
भारत में संव सरकार कौ स्यापना की उपयुक्तता (1४० 8८८७ ० एत्पल्प्या 
©0श्लाणफटणप 70 102) 





ऊपर हमने इस्त वात की विवेचनाकी है कि भारतीय संविवानं का स्वरूप 
कसा ह ? मास्त के लिए संघालसक संविवान उपयोगी होगा जयवा एकात्मक, यह एक 
जलग प्रन है 1 विद्वानों का एक वहतं वडा वं संघात्मक संविवान कोटी नारत के 
तिएु सयिक उपयोगी वतललाता है) इस्तं विपय मे वह्‌ निम्मलिखित विचारं प्रस्तुत 
करता है-- 

(1) देक की विचालता-भारव एक अत्यन्त विदाल देदा है । इका क्षेत्र- 
फलं लगभग 22 लाख वर्ने किलोमीटर दै! देच कौ जनसंख्या भी बहुत अधिक दै मौर 
निरन्तर वदती जा रही ह! इष समय यदं 50 करोड ते ऊपर दो गईं ह । इतने वदे 
पूर्णतया असम्भव नहीं तो दप्कर जवद्य है । राज्यों की सरकारों के लमाव मे केन्रीय 
` सरकार पुशलतापुवंक द्यात्नन नहीं कर सक्ती) इतस्त कारणा देशमेव स्ररकारकी 
स्यापना ही मविक उपयोगी है 1 

(2) विमिच्च हितों की रस्ला-मार्त में अनेक भरन्त ह नौर इन प्रान्तो मे 
प्यप्ति विनित्तता के ददोनं हते हं । विमिन्न प्रान्तो की पनी भलय-जलग समस्याएं 
ह भौर वहां कै निवासी अलग-मलन तद्द्‌ कौ तिचरारघारा से प्रभावित ह । स्यानीय 
व्यक्तियों कौ त्षमस्या्नो का इल एक केन्द्रीय सरकार सुतार द्प चे नटीं निकाल सक्ती 
इ्लिए सज्य स्ररकासे का महत्व गौर जचिक वदु जाता है 1 

(3) संस्कृति एवं भापा की उच्चति--मारत में जनेक मापा वोली जाती 
है 1 विनिनत्र व्यक्तिं का त्रादित्य मौर संगीत भी मलग-अलग तर्‌ का ह । इन समस्त 
भापानों कौ उग्रति, बीर साहित्य संगीत तवा कला कँ विकार कै िए यह्‌ जावद्यक 
है कि उन्द रकार हारा ्रौत्ताहन मिले 1 यह्‌ प्रोत्साहन जितना अयिक यज्व सरकार 


दे सकती ह" उतना सविके एक केन्द्रीय खरकार नदीं 1 


आस्तोय विधान को दियेपताए्‌ गोट उखा स्वदय ] { 31 


(4) सोपतत्रात्मक पक्ष--सोकवतादमर दृष्टिमे भो भारम गरष ग्रष्र 
की स्यापना उचित है) मादव पैसे विशत देख द विषु सोङठव कौ स्दापना में एवा 
र्भ संविधान शी अपेक्षा पथात्मङ़ उविपान यपिक उपयाम हमा 1 एत्र शावन- 
पटति मे रष्पूरां विपयोका निर्णयं बेद्द्रौय खगद क्रतौ है। ष्ल्यता श्रौगिएरि 
मार्तमें राज्य सरकार षौ खमाप्त बरक वेव र्द्धोय एरकारकौष्टौस्पपिनाको 
जाय तौ भया स्यिति होमो 2 हमा खषदर्मे 6 लाये मारे याट पल्तमनत्राका 
एक श्रतिनिभि जाता ह । क्या इतने विधान नुदाय बे दि श सर्य एक्‌ हो प्रति- 
निधिकर स्गतादटै? राज्य की विषान समा में तयमय ए साव य्यस्प्पिमे पोषि 
एव प्रतिनिधि हाता है, जवेन मै अ्रनिनिधि की वपेदा जनता ते बधिक गमप 
स्थापिठ बर सवना है । दमत स्पष्ट टै वि सधात्मदे सविधान्मे जता कन द्यमनने 
भोगततेने का उपिक अवपरप्राप्ठ होवा है बौर षन्वालोर्तप्र वटी है जिमनें जना 
श्वामन मँ समूचित सूप ये माग तै थते । 

हम प्रतार हम देखते हँ हि मारत मेँ सप खरकार कौ स्थापना यधिवे उचित 
मौर लाभिदायङहै। यदि भारतोय विधानः पर ङिचिन गटनउासे विदार्या 
जापतो प्रतीत होयामि सपिधानं षर वात्र कौ समुचित व्पवस्याष़्ीग्हैमि 
जनता षो धासन मे पूर्णं रूपये माग तेने का यवग प्राप्तो । वरग मेंहमभह 
सकते है भिः भारतीय सविषान ने दे भे एक एमे खय छामन शौ स्यापना कौ टै विं 
पीय सथिधान सौर एकात्मक सविधान के समस्त गुणा करा ममाय हुमा है । 





॥. 
अध्याय | ॥. 


नागरिकता, मूल भधिकार एवं राज्य के 


नोति-निद्श्चक तत्व 


((वादधिऽ प्ताः 0) ^^ सलपत्75 & प 
(1८ एरादरिदाश.६५ 07 (पाः ^ ए0ानलर) 





भारतीय नागरिकता 
(पतात) (च्ल) 


प्रदनत--भारतीय संविधान फे नागरिकता सम्बन्धी भौर उनके विरोध 
मे दिये गये तर्को का उल्लेख कीजिए 1 

(12150155 {16 05005 ° (1८ वादा (जाह्न पशु प 
८1:4८ ९० ध्ो८ तरप्लारो णत हिएट त प्ट्ल्णा्॥ ग 6 [जाऽ +त) पष्ठ 
4}6८त्‌ २हिपणऽप पला.) 
शरुमिका (फप०्वष्ठपणण) 

भारतीय रंविधानका निर्माण करने याती संविधान सभा को भारतीय 
नागरियता सम्यन्धी उपवन्धों क सम्बन्य में निर्णय तेनेमेदो वपं मे अधिकः कां समय 
लगा । एतना अधिक समय लगने का मूल कारणा भारत का विभाजन भीर विदेशोमें 
रटने यति भारतीयों की रामस्याथी। रान्‌ 1947 ई° गौर सन्‌ 1949 ‰० के मध्य 
भारत से पाविस्तान जने वालो तथा पािस्तानसे भारत आने यासौ नै संविधान. 
तिर्मातिओं के सम्मुख वदी विकट रागस्या उत्पन्न कर दी । एक भोर यट्‌ समस्याथी 
किजोसोग पाविस्तानसे भारत आगये हउन्दे किरा प्रकार की नागरिकता प्रदान 
फी जाप भीर दूगसै गोर यह्‌ रागस्या थी कि जौ विभाजन के परचात्‌ पाविस्तान चते 
गये ह उनकी नागरिकता किरा प्रकार दछीनी जाये | द्रे राथही विदेशों मे रहने 
वाते भारतीों की समस्या भी अत्यन्त जटितं थी । टन समस्त समस्यागं के रामाधान 
कै देतु कर प्रारप वनाये गय मौर नष्ट पिये गये तत्पद्चात्‌ जौ प्रारूप तयार दुभा यद्‌ 
संविधाने सभा के समक्ष रसा गया । संवियान रभा कै समक्ष दुरा प्रारप वैः सम्बन्ध मे 


नागरिकता, मून भधिद्ार एवे राज्य ढे मीवि-निदेयक दत्व ] {38 


विभिन सोमो ने 140 सथोपन स्वे ! इन समस्त ख्ोधनो पर दिवार भके मदिपान 
सभा नै नागरिकता सम्बन्धी उपबन्ध पर निरय सिया । 
सोगरिकता सम्बन्धी विभिघ्र उपवन्ध (एवन एण्य गभवप्णट ८ 
लपय्तण्श) 

मागरिक्ता मम्बन्ध यद्‌ उपबन्ध सविपान बे दूसरे भागम 5 सेसेकर 11 
भनुच्यैद तक लिते हए है 1 इन अनुच्छेद मे नागरिकता से सभ्वन्ध रशने वाली बर 
विद्विष्ट अदतामो का वर्णान मिया गया है । सविषान मे यह तिता है वि निम्नलिणिन 
सोगो भो भारलीप नागखिता प्राप्त हो सक्ठो ै-- 

(अ) जो व्यक्ति मारत मे बले हुये हो-भार्ठीय सविधान मे यहं प्राव 
धान मिया गयादैबिशंविपानङे सागर होने दिन से भाप्त में निवाम भरने वाने 
य्यक्ति मोर (क) जौ भात मरं जन्म्‌ लगे, या (घ) जिने माता-पिता भारतीय नमि 


मेदा हर्‌ होग,या (ग) जौ. सविधान साग्र होने के 5 वपं से श्वं भाएलमंरट्‌र्द्‌ 


. होगे.मौर उन्होने किख विदेयी राष्ट भौ रष्ट्रीयठा शो न अपनाया हीगा, ये मब लोग 
मार्ह पै नागदिक माने नाणे ¡` संधानं स पचतं पासा म मप्वत सष्ट णयो म 
तिवा दै, “ईस सदिधान पे प्रारम्म पर प्रत्येक व्यक्ति भगदा भारत बे राग्प-शत्रमे 
अधिवास है, तथा-(ग) जो भारत राज्य-सेवर मे जन्मा या, घवा (स) जिसय जनम 
भसे कोई भारत राज्य-सतर मे जन्मा था, अयवा (ग) जोरेमे प्रारम्मतेटौकषट्ने 
कमते फम पाच यप तक भारत राज्य-शत्र मे सामान्य निवासो रटाहै, माप्तशा 
मापिरिष होगा 1" 

(व) पाकिस्तान से आते वास दारणा्यी-मारतीय नागरिका बा द्रुम 
वे उनकादैजो पात्रिस्तान से भागकर भारतं धये है। इय प्रारमै य्यषिपोगे 
दोश्रेरी में विमानित बिया गया है, (1) वह जा 19 जुता, 1४4४ से षह्य मास्त 
भए, (2) वह्‌ जो 19 जुलाई, 1948 बै पश्वात्‌ भार भए । 

19 जुलाई, 1948 भ पवात्‌ मारव भाने वले वे एमी ष्यक निनद मवा- 
पिवा अविभाजित भास्व मे रहे हो बौर जिनका नाम ८6 जनदरो, 1950 ठ मारत 
शर्कार द्वारा नियुक्त यधिवारी दवारा रजिस्टर कर तिया गयाहा, मार्ठीय नागणि 
माने जायेगे । 9 ५ 

{ख) विदयो मे स्ट्न वाल भारतीय नागरिक--विदेया मे एने वान वे 
व्यक्ति भारत फे नागरिक समे जायेगे जो निम्नलिखिव छते प्रो कते ६- 

(1) उन माता-पिता, अयवा दादा-दादौ भ्रा ज्म अविमानिव भारम 
हा हो ॥ 

(४) उन्दने भारतीय रजद्रत को मारतौय 

3 





स्ठीय नागरिक अनन के तिर्‌ शनात्‌ 


34 ] [ भारतीय संविधान 


-26 जनवरी, 1950 या उसके वाद दिया हो भीर उन्हँ भारतीय नागरिक रजिस्टर 
करलियागयादहा। 
नागरिकता अधिनियम, 1955 ((ापय््ण्डए 4५५, 1955) 

भारतीय संविधान ने संसद को जो सत्ता प्रदान की ह उसके अनुसार संसद ने 
1955 ई० मेँ नागरिकता सम्बन्धी एक व्यापक कानन वनाया ¡ इस अधिनियम के 
उपवन्धों मे नागरिकता की प्राप्ति ओर नागरिकता के लोप सम्बन्यी दोनों ही प्रकार 
के उपवन्ध थे । 

(अ) नागरिकता की प्राप्ति--नागरिकता कौ प्राप्ति के सम्बन्ध मे यह्‌ 
प्रावधान किया गया कि निम्नलिखित साधनों के दारा नागरिकता की प्राप्ति टोगी- 

(1) जन्मजात नागरिक--भारत मेँ 26 जनवरी, सन्‌ 1950 ई० को या 
इससे पूवे उत्पन्न होने वलि प्रत्येक ग्यवित को जन्मजात भास्तीय नागरिक माना जायगा, 
यदि वहु किसी विदेशी राजदूत या विदेशी शत्रू, की सन्तान न हो । 

(?) वंगाधिकार हारा नागरिकता की प्राप्ति--26 जनवरी, सन्‌ 1950 
९० अथवा उसके पदचात्‌ भारत से वाहर उत्पन्न होने वाला कोई व्यक्ति, यदि उसके 
पिता उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हौ, वंशाधिकार के आधार पर भारतीय 
नागरिक माना जायेगा 1 

(3) रजिस्टर शन हारा नागरिकता की प्राप्ति-यदि कोई व्यक्ति निम्न- 
लिखित वर्गो मंसे किसी एकवर्गकाहोतौ वह्‌ प्रार्थना-प्र देकर भारत की नागरिकता 
प्राप्त कर सकता है। 

(क) वे भारतीय (एलाऽ०5 ज [पताः ण्ण) जो साधारणतया भारत 
में र्द्ते ६ भौर रजिष्टरेशन के लिए प्राथना-पत्र देने के समय से 6 माह पूर्वं से भारत 
मेरहरददीं। 

(ख) वे भारतीय जो साधारणतया अविभाजितं भारत के किरी स्यान पर 
रहते) 

(ग) ये स्मियां जिन्होने अपना विवाह्‌ भारतीय नागरिको से किया दो । 

(घ) भास्तौय नागरिको के भवयस्क (कण्ण) वच्चे । 

(4) नागरीकरण हारा नागरिकता की प्राप्ति-कोद्‌ भी विदेशी (राष्ट 
मण्डल कै सदस्य देगी अथवा जायरर्लण्ड गणातन््र कै नागरिको के अलावा) भारत 
की सरकार को प्रायना-पत्र देने पर नागरौकरणके दारा भारत का नागरिक वनाया 
जा मक्ता है, परन्तु रसे लिए भावस्यक हं कि वह्‌ निम्न्तिखित दातं पूरी करता 
दौ-- 

(क) वह्‌ किसी पेते दे् का नागरिक टो, जहां भारतीय को नागरीकस्ण द्वारा 
नागरिकः न वनाया जातो हो 1 


भागरिविवा, भूव भथिकार एवं राग्व के नीति.निरक ठव | {35 


(ख) उमने अपनी पहलौ नागरिकता शने द्टोढ दिया श्े। 

(य) पवनाय देने वै पडे यह लगातार भारत मे र्हा हौ भौर दग दौरान 
भरवारी नौकर ष्दाहो। 

ध (ष) एक खात फौ धवयिसे प्रह्ये के गात वरथो मेक्मरे क्म धार्‌ युवं यद्‌ 

भादनमे बवदयरटा दह । 

(ख) बह सच्चप्वरि दौ मौर मारठोय सविधान कौ धाटवो भतुूचो बे पिषित 
मारतीय मापाओमेंसे हिमो एक शाश्चनादो। 

(घ) भारतीय नीगरिक्ता प्राप्ठ हो जाने वैः परवान्‌ उशा विधार्माप्व्े 
हीण्छेवाहो। 

उपयु धनें विज्ञान, कता, ग्राहित्य, दर्थन, विद्व शान्ति बयवा मानवे उपरति 
क़ वमे मटेत्वदूरो कार्म करने वातान निए टाई मौ जा सक्ती है 1 

(ॐ) क्षेत्-विस्वार द्वारा मागसिविता क्ती प्राप्ति-यदि करो्रू-माग मारव 
राज्य कै अन्तरगेत सम्मिनित विया जाठादै वो वहा मै निवासि को मारव की चर. 


वार तागयिवनत्रा प्रदान षर सश्वीदै। 
(व) नागरिकता का लोप~-श्य अधिनियम दारा निम्नित {छीन परि 


स्विनिय। में मरोर व्यि भारत की नागरिकता से वचित हौ जायेगा 

(1) परित्यागं द्वारा--यदि शई भारतीय नागरिक जो वन्य तरी देयमें 
र्ट्‌ रदा दै भौर वह प्रन्तावित विधि वे पोरणा-पतर डाय भार्तौय नागरिकता भा 
परित्याग षर्ता दै, ता वह्‌ पापाय के परनक्र्या+क वाद भारतीय न रह्‌ जयिग 
ओर उग्रे अल्य-वयस्कः च्चे नी मार्तौय नागरस्किनटौ ररहैगे। बािगहीनेके ए 
वेषं वाद यदि द्‌ वच्चे धन मास्तोय नागरिकि बेनना बार्ह यौर तत्तम्बन्यी इन्धा 
प्रश्टक्रे, चो छन्द नारछौय नागरिक बना पिया यगा! 

(2) समाप्तीकरण द्वारा-यदि श्रिय ध्यकतिने देशीषरण, पीकर 
अथवा वन्य वरिसी बिधि से भारतीय नावरकिवा प्राष्ठ कौ यी मौर उपने 26-1-50 
से 30-12-55 ब भप्य त्रिसी भन्य दयक मागसिकिा स्वेच्ानुगारप्रहगक्रमी 
ह, तौ यह्‌ मार्तीय नागरिक उम तिथि नदा माता जायगा जिय विने उगरने 
अन्य भरित दे कौ नागणिठा स्वौकार कौ षी । 

(3) येचिव करने पर--1955 के भपिनिपम शो परा 10 कै मनुगार 
भारत सरकार पीकर भवा सविधान ते ऽवं थनुच्येद श्र धार (य) बे भनुमार 
सागरिका पराप्व रिमी व्यि को माप्तोय नागरिर्वायः यचिठबरगव्तीषैयदि 
मनि मानो से नागरिकता प्रष्ठ भौ है मयवा नार्व ङे भविधान दै प्रविक्मया 
वचन ते भनिष्टा या पिरच अदित क्रेया नारे किमो षत्‌, की षटाय्वानी 
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है या नागरिकता प्राप्त करने के 5 वषं के अन्दर किसीदेश मेदो वषं या उससे 
अविक कारावास प्राप्त किया है जयवा उसने सात वपं लगातार भरत के बाहर 
निवास किया है । इस अयिनियम मेँ सावश्यक परित्राणं (88{८हप्था५७) कौ भौ चर्चा 
को गद है जिसमें कि किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित करते समय प्रत्येक 
मामले को भली प्रकार देखा जाये । 

नागरिकता सम्बन्धी प्रावघानों की अगलोचना-- भारतीय संविषान में 
दिये गये नागरिकता सम्बन्धी प्रावघानों की विभिन्न विदानो ने बड़ी तीखी मालोचना 
की है इन प्रावघनों के सम्बन्ध मं विद्वानों ने निम्नलिखित तकं प्रस्त्त कयि है-- 

(1) डा पंजावराव देशमुख ने बडे स्पष्ट शाब्दो मे कहा है कि भारतीय 
नागरिकता अत्यन्त सस्ती है 1 यदि कोई व्वा किसी विदेशी के भारत भ्रमण के समय 
पैदा हो जाये तो वह्‌ भारत का नागरिक हो सकेगा । यदी नहीं, उसके पुत्र, पौत्र भौर 
प्रपौत्र आदि भारतीय नागरिक वन सके 1 ॥ 

(2) विदेशी पू जीपतियों को भारतीय नागरिकता--डा० के° टी° शाह 
ने यह्‌ आशद्धा प्रकट की है कि इस व्यवस्था के अनुसार यदि कोई विदेशी भारत में 
5 वपं रह्‌ जाये तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त हौ जायेगी । बहुत से विदेशी 
पुजीपति भारतीय नागरिक हो जायेगे भौर व भारतीय नागरिकता का उपभोग यहां 
फी जनता के होप में करगे 

(3) हिन्दु मौर सिक्खों के लिए पंजीकरण की सतं अनावद्यक-- 
कुद विद्वान कामतया कि चकि हिन्दु गौर सिक्खोंका जन्य कोद देयनहीह 
इसलिए उन लोगो के लिए नागरिकता प्राप्त करने हेतु पंजीकरण की शतं रखना 
उचित नहीं ह 1 

(4) भारत से पाकिस्तान जाकर पुनः लौटने वाले लोगों को नाग- 
सिकता देना उचित्त नही- ङ लोगो का यह्‌ मत था क्रि जो लोग प्रसन्नतापूर्वक 
भासत त्ते पाकिस्तान गये ये गौर फिर रोते हुये भारत्त बावे उन्दं भास्तीय नागरिकता 
नहीं दी जानी चाहिये थी) 

एन मालोचनामो का उत्तर देद के कर्णधारो ने समय-समय परर दिवा 1 ओं 
अम्बेदकर मे वड़े त्पष्ट चब्दोमं कटाह कि यह्‌ कट्ना उचित नहीं ई कि भारतीय 
नागर्किता सस्तीदै 1 उन्दने यदमी कटार कि यदि नागरिकता सम्बन्धी किसी 
नियम मे रोई कटिनाई हतो संखद को यद्‌ पुर अधिकार दिया गया है कि वह्‌ उस 
नियम कने ठीक करते । जहाँ तक भारत ने पाकिस्तान जाकर फिर लौटने वालों की 
चात्त यी, भारत कै प्रवानमन्त्री पंडित जवाहरलाल नेहड ने वहे स्यष्ट ग्द में कटा 
पाकि यह्‌ कार्ये काफी जांच-पड़ताल नौर समभु कर च्या गया है! इतत प्रकार 
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हम देणे है ङि भारतीय नागरका मे मम्बन्पित उग्ययरा ङे विरोषं तरै परस्तु 
त्रिय मयै उने मयि वव्र नदी मोर यान शी स्थितियर्‌ दि भास भे नान. 
रकित सम्बधी विगी भी प्रकारका दिवादनदी टै 
मीलिक मधिकार 
(िपवजयदायो 118) 

५ प्रल--भास्तीय सपिधान बै हारा नागरिक वौ दिए गए भौत्तिर 
अधिषारो गे सामान्यं स्वष्प को स्पष्ट फीजिये गीर विभिन्न धिकार पर 
सक्षेप मे श्रवाय लिये 

(लाम पल हतपलपय्‌ प्रजणाट ०1 धट एतवत] र 9 क्स्य 
0 पोट लाय्लाड छि पैन वातय (तशाा० चते दुष 9 एद्‌ उद्ना 
णा धो 0.0 तपपतवद्लादमो ६1005) 

भारतीय सदिधान बे द्वारा नागस्ि कौ दिपै गमे मौलिक अधिवासो 
नी चर्चा कीजिये मौर इन मधिकारो की समीक्षा कीजिये । 

(छत पल तवदय साहु हट छ होट 170७0 कणप 
पप्रा {9 पोल दण्ड ४ण्ठं हनत पत्ता त त पोष) 

भारतीय सविधान के मौलिक भधिवारो की तुलना ममेरिका भौर 
रूख ये सविषानौ से कीजिय। 

(प्त हीत वपपतेयवयना्ड पञ रज पट वोप (णाभवाण 
९५११) दौ1८ कप्ठपतषलाम रहण पल 4 कलयल्ठ सवत धल रिय (य 
इप्राणाना,) 
मौलिक अधिकारो षा सामान्य स्वषूप (छलण्लम) पजषणटरणपषट ण्ठ 
प्८०८््‌ एद १५} । 

मानव मभ्यताके अरिभ्भयेही व्यक्तिमोर रज्यश्ा सपं भारम्म द्रा 
सीर टत मय सक रभ्य एव स्यस्ति बे विरोपौ दादा मे एवह शपापित करने षा 
श्राय पिया गया । परन्तु राज्य भौर व्यक्ति का गप्पे ब्रिी नरि स्पमेेभोत 
तश वना हआ दै । सोवठन्वरारमङ सायत प्रणत में यदपि राज्यशी यणकार नाय 
रकि) का भषिक से मधिव्र हिति शटा घाटतो है, छर नी केभी-षभी एमा मवखर्मा 
जावा है अबि नागरि भौर सरकार दे मभ्य मतमद उलन ष्टौ गावा है । नागरिक 
बे शवंठोनमुसो विदय शे हतु स्वतन्यता अतयन्व भावस्य है । हो खरता ह रि उशी 
स्वन्वता का भी हनन किया जाए्‌ । एयतिए अध्वर सोन्दारमष पदिपर्नो म 
नायर डे मौतिद अथिर अलगसे द्विए ग्‌ है। वे भधिरार विषां दरार 
रत्वाषव ह मौर भर्दपानिका यभदा विपानमन्स्त एन मभिदराण चे नागरि गो 
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वंचित नहीं कर सकते । भारतीय संविधान मेँ भी नागरिको के सर्वाङ्गीण विकास के 
हेतु मीलिक सधिकरार दिए गए ह । यह्‌ मौलिक अधिकार कासनी अधिकारों से भिन्न 
६ । कानूनी धिकार विवानमण्डल द्वारा निमित काचन या विधियो हारा प्रदान किण 
जाते ह; परन्तु मौलिक अधिकार संविधान हारा प्रदान किए जाते हुं। मौलिक अधि- 
कासो के रक्षक न्यायालय होते ह । ये धिकार दासन ओर विधानमण्डल क ऊपर 
अंक रूप में होते ह भीर उनके कारण विवानमण्डल स्वेच्छाचारी नहीं टोने पाते । 
एक चिद्रान ने बड़ स्पष्ट शब्दों में लिखा है, "“मूल अधिकारो के सिद्धान्त मे चासन का 
सीमित होना चपा हा है 1 सरकार भौर विधानमण्डल को तानादाही से रोकना दी 
उसका उद्य है गौर इस उद्य को पने के लिए यह व्यित को विकास का मौका 
देता है । चाहे किसी भी दल का व्यवित क्यों नहो, उसके मौलिक अधिकारों का हनन 
नहीं किया जा सकता क्योकि यद्‌ संविधान दारा प्रदत्त यधिकार है । यदि किसी व्यक्ति 
के मौलिक अधिकारो के हनन का प्रयास कियाजातारहै, तो वह्‌ न्ययालयकी शरणमे 
जाकर तुरन्त अपने अधिकाय की रक्षा कर लेता है | 

त्रिटेन में मौलिक अविकारो की स्थिति--ज्रिटेन का संविधान एक अलि- 
चित संविधान है भौर इसीलिए व्हा मौलिक अधिकारोंको लिखा नदीं गयाः 
परन्तु फिर भी महायिकार पत्र ( 1007० © ६ ), अधिकार विवेयक (81 ० 
िषटाणड), जविकार्‌ आवेदनं (एन्पप्० ग सिए) आदि प्रलेखो मे नागरिको कै 
शस प्रकार के अधिकारोकी चर्चा इसके साथी परम्परारूप में नागरिको को 
वह्‌ समस्त मौलिक अधिकार प्राप्तहुं जो किसी भी स्वतन््र लोकतन्त्रात्मक देशमें 
नागरिको को प्राप्त होना चाहिए । त्रिटेन में मौलिक अधिकासों कौ वास्तविक स्थिति 

६दैकरि यद्यपि ये मौलिक अविकार कटीं भी एक स्यान पर लिवे हुए नहीं ह; परन्तु 

फिर भी ब्रिटेन कौ जनता अन्य प्रजातन्त्ात्मक दे की वपेक्षा कटं अधिक स्वतन्त्रता 
फा उपभोग करती है। 

अमेरिका में मौलिक अधिकारों की स्थिति--अभमेरिका के संविधानमें 
नागरिको को दिए गए मौलिक बधिकासों को बड़ स्पष्टर्प में लिला गया है जीर 
वदाँ की कायेपालिका मथवा व्यवल्यापिका दून गचिकारों का उल्लंघन नदं कर 
राकती । एन अविकारो की सुरक्षा का भार स्वतन्त्र न्यायपालिक्रा कौ सपा गया ह । 

भारत मे मौलिक अविकारोकी मागि भौर भारतीय संविधानमें 
उनका समावेदा--जिस समय नारत को स्वतन्वता प्राप्त हु उत्त समय भारतीय 
राजनीतिज्ञ एवं संविघान-दास्त्रियो के मस्तिष्क में संविधान हारा नागरिको को मौनिकः 
अधिक्रार प्रदान करने कौ वात घूम रही थी । भारतीयों में यह्‌ विचारधारा अमेरिका 
संविधान करै फलस्वख्प उत्यत्न हूर घौ 1 जव सन 1946 ई० में संविधान मभा का 
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(4) घा्मिक स्वतन्नता का अधिकार-मविवान म अनुच्यैद 25 सै 28 
तक मे धामिव स्वतन्यता के मविकार को चचां कौ गई है \ बनुच्छद 25 षन् वरण 
की तया धमं बे अवाथ मानने, माचरण मौर प्रचार करने दौ स्वतन्त्रा प्रदान करता है । 
मनुच्छेद 26 धामिक मामा का प्रवन्य करने कौ स्वतन्वा प्रदान करता है । यनुच्यैद 
27 धाक मामताम दिये गएु धन तेकरकी अदाययौ को यतग रखने की व्यवस्या 
करता दै । इममे निखा है, “कोई मौ व्यक्ति एेम क्रा कौोदेनेके लिए वाध्यनदी 
किया जायगा निनक्ं आगम विनी विशय घमं अया धामि सम्परदायकौ उत्ननिया 
पापणा मेँ व्यय करने के ्तिए विशेष न्पसे विनियुक्त बर दिए गए हा 1" वनुच्छेद 
28 कं द्वारा वियालया में धार्मिक रिक्षा की स्वतन्वता दी गई है 1 भारतीय सविधान 
यम-निरपेद सविघान है 1 सविधान दवाय भारतके विभिन्न धमानुयामिया का पूरौ 
घामिक स्वतन्करता पदान की गई है) भारत क विभिद्र धर्मानुयायो, विना क्रिस द्रषरे 
घर्मं क अनुयायिया के कार्यो मं हृस्वक्ोप किए हए अपने-अपने धमे का पालन कर सक्ते 
है ॥ प्रदयके व्यक्ति कौ अपनी धामिक मान्यतावाको मानने काजयिकारदै। धमकं 
आधार पर विसी का सरकारी नौक्रो स वचित नदौ राजा सक्ताहै। कविमीभी 
सरकारी सस्या में विसी मी धमं विरोवकी शिक्षा नदी श्रदान शो जा सवती, बं 
क्कि दम सगठन विशेप से सामाजिक गौर राप्टीय हिता का काई्‌ भयन उलन्नहा गया 
हा । प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार उपासना कर सक्ता टै भौर धमं का पालन कर 
सक्ताहै। देशका कोद भी व्यक्ति किसीभी धार्िक सगटनका मदस्य वन सक्ता 
टै ।त्रिसी भी घमं या सुमप्रदाय विशेष की उति कै लिए क्रिमौ प्रदारकाक्टनटी 
लगाया जा सकता है । 


वास्तव में घामिके स्वतन्त्रता प्रदान कर मारतोय सवियाननेसतरारकं 
सम्मुख ९क यादशं रखा दहै । हमारे सवियान में इम श्र्र कौ स्वतन्वता इम वा क 
श्ाणीदैकिहम सभी घमो का मादर क्रत, करष्टेहै गौर क्पते रहे मानव 
मात्रकीसेवाटमारस्वंधचछधमदहै। 

(5) सास्कृतिक मौर चिका सम्बन्धी अधिकार--मास्तीय सव्रिवान कै 
अनुच्ेद 29 व 40 म॒साङ्तिक एव दिल्ञा-सम्बन्यौ अधिकारा का उल्वख त्रिया 
गया है । सविधान कौ चारं द प्रकार दै-- 

धारा 29-अत्पसच्यको के हितो का घरकप-{1) मारद कै यज्य-रेव 
मथवा उमकगे विस भाग कै निवादी नागरिका के किसी विमाय को, तरिखकनौ मनौ 


विशे मापा, लिपि या सस्टृति है, उपे बनाये रखने का अधिकार होमा 1 
(2) राज्य द्वारा पौपित गयवा याज्य-निधि से सहायता पानेवासी दिसी दधा 


42 ] [ भास्तीय संविधान 


संस्था सै प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भापा मयवा 
इनमें ते किसी के आघार पर वंचित न रखा जागा । 

धारा 30--शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना ओर प्रासन करनं का 
अत्पसंख्यको का अधिकार-(1) धर्मया भाषा पर आवारित सव अल्पसंख्यक 
वर्गो को अपनी रचि की चिका-संस्यागों की स्थापना अौर प्रशासन का अविकार 
होगा । 

(2) शिक्ना-संस्वाओं को सहायता देने मे राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध 
इस आधार पर विभेद न करेगा कि वह्‌ वर्म या भापा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक 
वर्ग के प्रवन्धर्मे ह 1 

संस्छृत्ति किसी भी र्ट की आत्मा होती है मीर रिक्षा उसकी चेतनाशक्ति है 
जिस राष्ट मे चिक्षा बौर संस्कृति की स्वतन्त्रता नहीं प्रदान की जाती है वह र्ट 

कभी भी उन्नति नहीं कर सकता है! भारतीय संविधान मे भापा, लिपि भौर संस्कृति 
की रस्ता की पशा स्वतन्त्रता प्रदान की गयी ह । प्रत्येक वर्गं को इत्र प्रकार के शिक्षा 
लयों की स्थापना करने का अधिकार है जिससे उसकी भाषा, लिपि गीर धर्म तथा 
संस्कृति की उन्नति हौ । सरकारो शिक्षा संस्थानों में स्थान होने पर सभी को चिक्ला 
ग्रहण करने का अविकार! सरकारकी भोरसे चिना किसी भेद-भाव के शिक्षा 
संस्याजौ को अनुदान दिवां जाता है। भारतीय संविवाने में यहु स्पष्ट लिवाहैकि 
देर के किसी भाग में यदि क्तौ वर्ग एेसा है जिसकी अपनी भापा है, अपनी लिपि है 
ओर अपनी सस्कृति ह तो उसको संस्कृति को मिटाने कां प्रयास्त नहीं किया जायेगा 
अर उसे उसकी रक्ता करने का पूणं अधिकार टौगा । 

(6) सम्पत्ति का मधिकार-जीवन में सम्पत्ति का अत्यन्त महत है! 
सम्पत्ति के विना मनुष्य का काम नहीं चल सक्ता । यही कार्य ह कि प्रसिद्ध दार्हानिक 
जनि लोक ने लिखा था, "प्रत्येक व्यक्तिं को जीवन, स्वतन्त्रता, तथा सम्पत्ति का प्राकर 

क अपिकार है ।'* भारतीय संविघान के बनूच्छैद 31 में सम्पत्ति कै अविकार की 
चर्चाकी गर्ह । कोई भी व्यक्ति किरी कौ सम्पत्ति का अपहरण नही कर सकता । 
यदि कोई जवर्दस्ती क्ती की सम्पत्ति पर भविकार करताहैतौ उसे दण्ड दिया 
जायेगा । कानून द्वाराभो क्ती कौ सम्पत्ति लेने पर उसे उचित मुावजा दिया 
जायेना । भासत का नागरिक न्यायपू्वंक ईमनिदारी से श्रपनी जीविका सजित कर 
नक्ता ई, लौर उफ इस कायं मं किसी प्रकार का कोई हृ्तक्ेप नटीं कर मक्ता । 
व्यक्तिगत चम्पत्ति को पूरं मान्यता प्रदान कौ गई द मौर सम्पत्ति रखने का ट्नन नदीं 
त्वजा सकता है । सन्पत्ति कं अविकार को लेकर संसद में वहूत भविक वदप टो 


स्ट ट ओर मनेक विदानो कामत दै कि सम्पत्ति के भविकार को मौलिक धिकार 
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खे निकाल देना चाहिए । लोक्तनवर मे सम्पति के यथिवार का कया रप हौगा यह्‌ मविष्य 
कै गतम है पतु दसम किनित॒मात्र भी सन्देह नही कि यन्द 31 दवाय भदान 
क्रिया गया यह्‌ मधिकार बल्यन्त विवादास्पद रदा दै । 

(7) संवैधानिक उपचार का मधिकार--हे सविषान दाया घनेक अगि. 
कार्‌ प्रदान किए गष, परन्तु यद यधिकार तद तक व्ययं है जवे तक वि उमवौ 
रक्षा का उचित प्रवन्वनहो। यही कोरणहै कि श्विवान में स्व॑यानिक प्रदिकार 
सम्बन्वी भधिक्रार का समा्ेदं कया गया है । भारतीय सविघान वै" थनुच्धैद 42 मे 
सरवैधानिक उपचार या प्रतिकार वे अधिकारकी वावक्हीगई ६ै। इमधाराम 
निषा है :-- 

(1) इस माग द्वायाद्िय गए ठविकादाकाो प्रवरित्र कराने के निएु उच्व- 
तम न्यायालय कौ समुचित कयंवाटिपा द्वारा प्रचलित करन का अधिकार प्रत्याभृत 
ियाजानादै1 

(2) इस भराय द्वादा द्यि गए भयपिक्रारा मसे बिसी कौ प्र्वातित केरानकः 
लिए उच्चतम न्यायालय को एषे निदे या सख, जिनके अन्तगेत बन्दी-परत्यकषीषरण, 
पपमादिश, प्रततिपेध, अधिकार-पृच्छा मौर उत््मपणवे प्रकार कलेव भीष, जाभी 
समुचित हा, निकरातन कौ शक्ति होगी । 

(3) उच्वत्तम न्यायालयं को खण्ड (1) मौर (2) द्वाद गद्‌ द्व्या षर 
बिना प्रविकूल प्रभाव ले, संखदं विषि तिरी दरषरे न्यायालय का यपे शेग्ापिक्रार 
की स्थानीय सीमा केः भीतरः उच्ववम्र न्यायालय वारा खण्ड (2) के अधीन प्रयाग 
कीः जाने वाली सव अथवा कसी सक्ति का श्रयो करत की किदे सकेगी । 

(4) इख सद्िधान हारा जन्यया उपवभ्विह भवस्या को द्धोटकर इम धनुच्धेद 
द्वारा ्रत्याभ्रूत सविकार निलम्वित न किया जायगा । 

ङ्िसी भी व्यक्तिके मूलाविसारा दी उल्ख हानि परर वही उनकी रसां 
लिए सवच्वि न्थायाच्य तक्‌ चा सकेता है । यदि भारतीय ससद भी चदि तो मारतम 
नागरिका के मूतराविकारा का हनन नही कर चकत ! यदि सदव कौर कानून या 
सरकार द्रा कोर नियम नागरिक वे मूकाचिकार मे वधक है ता उच्चतम न्ययि^वरव 
रो यह्‌ विकार दै किं वह्‌ उम नागरिके के मूलाधिक्धरकी रदा क हैतु उस कानून 
या नियम क्यो अवैय धावित कर दे। न्यायालया का बन्दी प्रत्य नीकरटा (६२४८5 
ण्य), प्रमादे (हण्ण्ण), परतिव (८०४२८८००), जञिक्रद्च्दः ०७ 
कव्य) सौर उद्येय (छलस्य) वादि कं अपिर श्राप्व ह जिनर छया 
वह्‌ नागरिको फे मौलिने अधिकारो कौ रदा करता है । 

वास्ठव > शदैवानिर प्रतिक्नार सम्बन्धो अविकार वे विना नागरिक के धमन्त 
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ध 6 
स्य दवििदा> वम्केव्व्ने कटा वा, वगर मुत दा यये क्िंकिवाने मे खव 
मृच्य अनुच्छेदक ताद्व, नो्यं य्वा द्रि व वानिक ध्विकार करो यंविवान च 
यन्ना क दृदयं उद्धूना अनुचित न द्रोना 1" 
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प 25 ट ऋता नप्प उपनृत्‌ सापणप प्रि (2 0 
प कल्जतवं ४६ 8 णाप त्न्यप ०9६ पर्वः ८0 दण 00 दपः 
छ 05 00८. 7८ 15 पल चलद 59} क 106 (जन्म पपठ 279 102 न्ध 
प्ट 01 1६, - 127, ^ ८०6४2 
मौलिवः विकायै का नित्तम्तन क्रिया जाना (इध ज ४८ ए. 
05६] (२115) 
नारनीय संविवान मे नागनिकिंक्नो नो मौनिकध अचिक्ार भ्रदान कन्दु गय 
व्टनक्र निलेन्वन कीमी व्यवच्याद्र। जवर वाद जाकर पा रत्ररिक यांति ठ 
्वस्वल्प राष्ट्रपति द्रा छापनखादीन स्ितिकरी योपमाक्रदी जानोदट तव रष 
पतिकः गद्य द्रायां विधान केः यनृच्छेद 19 में दिषुगग्‌ न्तन्परता सन्ठन्यी नर्म 
च्च्य निदन्विति क्न द्यि ठाने द्र चके सोच ही यष्टृपति मौनिकि यिन्त 
श्रा्नि य्वा ध्वा केः निग न्यायनय द अविकार कौन च्यमिन कः 
सठ्ताद्ध ) र्पति दय प्रकार क जदि मन्दरो मारत जववा मके चनी जान वे 


शि दासं 3 नि ह 
नण साना कर्‌ नक्ता दह्‌ ! रयष्टरपानि क्ल मोन दव्िद्यरा = निम्ने क गन्ठन्य) 
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नर्याविकाग्याय दा जता द्रे । नागरि ङा च्वनन्द क्वि 
नवनयकाग्वाद्दू जतादट । नागरिक क स्वनतन्छ्ना स्न स्वीमी स्वि 


द 


दरम क्रिचितर गद्ूनवामे विचार क्रेता य्टर छननेप 


राज्यश्य स्य मरवा {यिदारवादी न >, = 
मर राज्यक्ा स्य मवात्िकार्यद्री द्र उाताद्र, उदि 


= (न 
श्तरनु रा व्रस्य न्वानघ्य ॐ भिदनर रयन 
र शतत दता 1 वस्त्व म स्वानद्य अविकार कवन वाद्य यृदधदववा व्या 
2 
~ 


= {नगक [ (नौ न्क 
ल ~> ~ दनन्ठसय ~ उदयथध्र द्र 
(1 यान्त च एटतन्वन्प दा चलप्र हून काये छापा फोन द दौरान ङा स्यमि 
स 


मुर्रा का महूत्वव्यकति कोौन्वतेना से यदप 


नागपिित्ता, भूल सधिकार एव राज्य कै मीति निरेक चत्व | 


ही मयपिक हा जाता है भोर यदि राज्यकौ सुरमा न ख्टगमो तो व्यक्ति कौ स्वत 
काक्या भूत्य रहेगा इसकं साय ही यह्‌ भौ स्मरण रखना चाहिए बि स्वातव्य य, 
कार यं स्यगन क सिए निकाते गदु राष्ट्रपति के यादद्य कौ पुष्टि यासी सद क 
दोना ससद द्वारा मवश्य ही की मती है । यदि सखद चाद तरा र्टूपति के याद पद 
अपनी स्वीष्ि न देकर उस रट्‌ केर सक्ती है 1 मवएव सर्वाधिकार कौ दाठ करना 
उचित नहा है 1 मापातकालीन स्विति मे, जवे नागरिका क स्वाठन्य भधिवारका 
स्यगन हू जाता दै तव भी वास्तविक सत्ता जनताके प्रतिनिधियां कं हाये वनी 
स्हेती है 1 यदं बातत अवश्य है किं भारत मे मौपिक अधिकारा कै स्यगन की शक्ति रादट- 
पति भें नि्ित होती है जबकि सयुक्त राज्य भ्रमेरिका योर त्रिटेन में व्यवस्याप्किामे ही 
स्थगन की शक्ति निदिव होती दै । यदि व्यावहारिकं दुष्टिसे देखें ता नागरिका का 
स्वातन्य्य अधिकार सम्बवी मूतायिकार का स्यगन उचितही ह । मारत जस्र नवजात 
प्रजातन्त्र देथ में जहौ अत्यन्त भीषण समस्याएं ह एव निस विदो बाक्रमणखा का भय 
सदैव बना दभा दै स्वतन्यता कं अधिकारा के दुद्पयोग हो जाना यवश्यम्भावी १। 
यदि भापातवातीन स्थिति में इन यिका का निदम्बन नदौ क्या जाता तो सम्भव 
हैकिदे् की स्ववयता को खतरा षैदाहो जाता । 

भारतीय स विधान के मौलिक अधिकारो कौ अमरीका मौर सोवियत स वि- 
धान के मौलिके मधिकाते से तुलनां (छण ०० एता्टय पत 20२ 
१०८१०) 1९४८ ज वणवा (्ठणडप्णपठय जप पल प्णकदचलपष्य रिम 
ता ^ प्लत २०५ (रण्डा (कणपषपप्ठप) 

(0) अमरीका स विधान के मौलिक मधिकारो से तुलना--मारीय 
सविधान ओट समरीकन सिवान मे मोपिक सधिकाराफौ जो योजना दी ह दै उनमें 
पर्याप्त समानता दै । दोना ही सविधाना में मोलिक ययिकारा बी रलाकाभार 
न्पायात्या व! सौपा गया दै | व! सौपा गया है| दोना देया म कायपािका इस वात का मधिकार रखती 
हैकियदि वह सममती है कि व्यवस्यापिका ययवा कछायपालिकाक क्सिीकायस 
नागरिका के मौतिक्‌ अधिकाय वा उल्तथन होष्टा है ठा वद समृचित्‌ समादेया 
(प) (0 जादे (00०) जारी कर सकती है॥ दोन। ही देथ! कौ व्यवस्या 
पिकामा को स वाव का स्प लिदश्च प्रयो गेया व नागरिका क॑ मूतराधिक्रारा 


क विष किसी प्रकारको बोई भी दिषि न बनाए । दोनो दया मू वाधिकासा नें हम 


स ह- 1 य हम इम भन्तर का स्प म रद ह 
(ब) भारते नागरिको का वही मौलिक यधिकार प्रप्त है जिनका स्पष्ट स्प 
से उल्ल सविघान में किया यया है 1 सविधान में नायसका कै मौततिक बयिकारा कौ 





४ 


46 ] [ भास्तीय संविधान 


धूण तालिका प्रस्तुत की गई दै । इसके विपरीत अमेरिका मे नागरिको के मौलिक अधि- 
कारों की तालिका अपू है । वर्ह के नागरिक संविवान मे जो-मौलिक अविकार दिए 
गु ह उनके मतिर मी किसी प्रकार के अधिकार का दावा कर सकते है । दर 
शब्दों मे हम यह्‌ कट्‌ सकते दं कि भारत मै संविधान ही नागसिकँ के मूलाविकोरो का 
मूल ्ोत दैः परन्तु अमेरिका मै नागरिक के मूलाधिकारो के सोत, संविधान के साथ दही 
सामान्य विधियां (प्प 1.५5) मौर स्वाभाविक न्यायं (पिदपपा०। [प्पन्९ल] 
भीदहै। 

(व) अमरीकी संविधान मे नागरिकको कुछ एसे मूल मधविकार्‌ प्रदान ।कृ॑ ठेसे अधिकारं प्रदानं किये 
शये है जो भारतीय संविघान में प्रदान नहीं किय गये दै ! उदाहरण के लिए जमेरिक 
म नागरिकोंको शस्व रखने का अधिकारं प्रदान किया गया है; परन्तु भारत मे इर 
प्रकार का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है। 

(स) अमेरिका मे मौलिक अधिकार, विशेष रूप से सम्पत्ति, व्यवहार ओर उदः 
करी स्वतन््रता भारत से कहीं भधिक सुदृढ है क्योकि व्हा, “विपि कौ _ उचित प्रक्रिया 
(0५८ ०८०७६ ०7 1.2} दाव्द का प्रयोग किया गया है । अमेरिका मेँ किसी भ 
व्यक्ति की गिरपतारी या तलाश विन। वारंट के नहीं हौ सकती] काग्रेस या राय 
की कोर भी शक्ति नागरिकों को उनके इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकती है 
भारतीय संविधान में "विधि की उचित प्रक्रिया" को मान्यता नहो दी गई ह 1 फलस्व 
-ख्प नागरिको को अपने मूलाधिकारों के प्रति वहुत सीमा तक व्यवस्थापिका मय 
कार्यपालिका कौ दया पर निर्भर रहना पडता दै । 

(द) भारत मे मापातकालीन स्ितिमें कार्यपालिका को नागरिको के मूला 
धिकारो कै निलम्बन का अधिकार है परन्तु गमेरिकामें कार्यपालिका को दसा प्रका 
फल कोई अधिकार प्रदान नही किया गया है अमेरिका में व्यवस्थापिका अथवा काः 
पालिक नागरिको की स्वतन्ता को कम नही कर सकती । केवल विदरी साक्रमर 
अथवा जान्तरिक विद्रोह की स्थिति मे व्हा की काग्रेस वन्दी-प्रत्यक्षीकस्फ अचिनियः 
(५५५ ग 9525 (०एपड) के निलम्बन का अविकार रखती है 1 

(2) सोवियत स विवान के मौलिक अधिकारों से तुलना-भारनी) 
-संविधान मे नागरिको को जो मौलिक अधिकार दियि गये हं उनकी तुलना 
सोच्यत र्सके संविवानमें दिये यये मौलिक यधिकारोसेकरतेह तोदः 

स चार मन्तर स्पष्ट होते ई-- । 


2 


् 


(अ) सोवियत संविधान में नागरिको को कुद दत प्रकारके म्द 
प्रदान किविगये दह जो भारतीय स्ंविधान दारा प्रदान नही क्विग्ये 
लिए स्नोचियत संघ के संविवान द्वारा नागरिन्नें को कलम्‌ करने युन - 


४ 


नागरिका, मूल भयिकार एवं राज्य 3े नीति-निदेथक वत्व | [श 
-यौर वकाय का यपिर, चिका वा अधिक्रार इत्यादि दिया गया है 1 मालीय नत्र 


चान्‌ मंद प्रकार कर कथिकारा ३ दोन्‌ नदी हाते दशन्‌ नदरी दाते.। 

(ब) सोवियत सघ मे स्वतन्वता का गधिक्रार व्यवहार में -अलधिक्‌ सीमित दै 
परल्तु भासत मे एमा नटी है । 

(स) सोवियत सदिधान नें स्वतन्वा के बपिक्ार कौ द्योचकर यन्य प्रकारे 
अधिकाय के ममुचित उपमाग क हतु रज्य कौ योर से व्यवस्या की जाती है; परन्तु 
अभी मास्त में द प्रकार कौ व्यवस्याकरने का कोई वडा प्रयल नहीं किया गया ई! 

(द) खोवियत सविवान मे नागरिक कै मूलाधिकारो के साय दही उन्त्रे कर्तव्यो 
का भी उल्नेख दै । सोविवव सदह्वमे मदनियमदटै त्रि जोकाम्‌ नदीं बरताव 
.मोजन पान वा यवि नौ है) मारतीय सविघान में मूलाधिकारों वै साय क्तंव्यो 
का उन्तेख नही है । परन्तु यह्‌ यवदय है ति यहां क्तंव्य वभिक्रारामें ही निदितर्रिये 
गये है । भारतीय सविघानो के निर्मादात्राने इष तथ्य को पृं मान्या ददै रि 
-अपिकार गौर कतव्य एक ही धस्तु क दो पटर है गोर इमीलिएु उन्न मौलिक भपि- 
वारक साय क्वंव्या का उतल्तेख नदौ क्या है। 


राज्य के नौति-निदेशक तत्व 
(एप्त एकता त ६४८ §६३४८ एग) 


प्रद्न--मास्तीय स वियानमे दिये गये राज्य के नीतति-निर्देयक त्वो 
का वर्णेन कीजिये । उना नागरिक्ते के मौतिक मविकारो से अन्तरबाप 
विष प्रवार स्पष्टक्रगे? 


(फन्ल८ पल पपद्लपपल एयप्दाफ्राल ग §4ध्८ एणप्क ०9 लणन्वाट्व 
मप धल (०णपद्र ज [एतद = पिणत पणत ण्ण काञपाह्णयड) एण 0९८ 
प्ण€ एतपलल पिचय पर एपपतन्यात००1 [रहण 2) 


प्रदन--राज्य के नीतिनिर्देणक तत्वौ का उत्तेख कीजिये मौर उनके 
महत्व की विवेचना कौन्पि ! 


(णठ ८४८ फपल एतप्ल्नाल्छ 9 5८316 एनत 2ण = वात 
धा आहुण०१८८.) 


भमिका ([पपण्दषत्ध) 

सामान्यत राज्य कं मोति-निदेतर वत्वा का सम्बन्व उन षिद्धान्तो मे हौवा 
दैजाराज्यकौनी तनिर्ास्ति करते टै कमी राज्य जिन मिदान्वोके यनुम्नार 
अपने मुनिरिव विक्गाम्‌ पर वदना है वहो राज्य ङे नीति-निदेयक्र वत द 1 वास्तवे 
इन सिढान्तो का कादरून कौ येया नैनिके मूल्य यधषिकहै1ये बिदान्त रज्या दौ 
आचार सटा हते ह, जिनका पालन राज्य कौ इच्या पर निर्भरक्स्वा है 1 एक विदधान ने न 
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अनुसार सरकार द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को बाजीविका कौ व्यवस्या की जानौ वाहये! 
परन्तु यदि सरकार एसा नदी कर पाती ता उसके विरुढ किमी न्यायालय मेँ बपौल 
करना बेकार होगा । 

यहां यड प्रन उक्ता है करि यदि नौति निदेशक तत्वा के कार्यान्वयन के हतु 
ससद द्वारा वनाश गये किमी कानून या कायपालिका की दिम नीति को बिसी मौधिक 
मधिकारसे विरोषहै तो क्या स्थिति होगी? मूलाधिकार को मान्यता प्रदान कौ 
जायेगी य नौति निर्देशक तत्व को 2 सन्‌ 1950 ई० में इस प्रकार का एक विते 
उतपन्न हमा या । मद्रास सरकार ने अनुूचित भौर पिद्टदौ जाति के विद्याधिया क 
लिये तकनीकी शिक्षण सस्याओआ में कुद्ध स्यान सुरक्षित कर दिये । उसा यह्‌ कर्यं 
सविधानं के अनुच्छेद 46 में दिये गये उक्ष नौति निरेक तत्व ब॒ अनुकूल था जिसके 
अनुसार इन जातिया कौ शिक्षात्मक सुविधाओं को विरोप खूप सै सुरक्षित रखने की 
व्यवस्या कौ गर दै! परन्तु कु लाया न मद्रास सरकारके इस निर्णय का विरीष 
केर यदं कट्‌ दिया उसका यह्‌ काय समानता के मूलायिकार {मनुच्छरैद 15) के विष 
है मुकदमा उच्वतम न्यायालय में ल जाया गवा । न्याालयने सरकार के विष्ड 
मपना निणय देत हए कर, “अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निदेयक तत्व स्पष्ट शूप 
स न्यायालय द्वास कार्यान्विते होते से वचित रखा गया है । अत वह भूलाधिकारका 
अतित्रमणा नह्‌ कर सक्तो, जा भाग 111 कौ व्यवस्था कै अनुसार समाव भादि 
दवाय कार्यान्वित क्रिया जा सकता है । मूतायिकार वाते अध्याय परविघ्रतम ह मौर 
मूलाधिकार सिवाय उन प्रतिबन्धा के जो उषी मरध्यायवे भनुच्छेदमद्िगयहै 
तरिधायका या कायपालिका के किसी विघयन या आज्ञासे कमनहीक्यि जा सकते! 
नीति निर्देशक तेत्व मूलाधिकारा कौ तुलना मे गौड! इस निरय के फतस्वष्प 
सविधानं के अनुच्ैद 15 मे सशोधन करना पडा जिससे कि पिदधदी जाति के विद्यायिया 
को दप प्रकार की भुविवा दी जा सके । 

यद ठीकंहै कि भलाधिकारा की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक ततवोकोवम 
मर्व प्रदान किया गया है भौर जब कभो नीति निर्देक् तत्व भोर मूलाधिषार्‌ म 
विरोध उत्पन्ने होगा तो न्यायालय सदैव मूलाधिकारा कौरकाकी दही बात कहग । 
परन्तु शसका यह्‌ भयं नहा है कि न्यायालय नीति निर्देशक तत्वा की एक्दम उपेला 
करदेते दहै । यह ठीक दहै कि नीति निरदे्कं तत्व की उपेक्षाहोने पर कोई नागरिक 
न्यायालय कौ दारण में नदी जातां परन्तु फिर भी हमारे नायालय इसं वाठ कौ प्रयाम 
करते हकिडइनतत्वाको गौरव प्रदान दरिया जये। 

विहार राज्य बनाम कोमश्वर सिह के मुकदम में न्यायमूति श्रौ° एस्° मारण 


दासने भपना निरय देते हुए कय था कि, “मै पूदधता हं कि राज्य द्वारां जमीदारी 
4 
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उदि के उन्मूलन का उदश्य क्या है ? निख्चय हौ उदष्य यद है कि भूमि चिस्से समाज 
क्तो मोजन मिलता है ओर उसका पयस होता है, राज्य के स्वामित्वं मौर निय्रस 
मे रद्र सार्वजनिक हितों क्ता साघन चनं} रज्य की भूमि पर यह स्वामित्व मौर 
नियर नीतति-निर्देयक तत्वों के कार्यान्वयन का प्रयम चरण है"“.1* पंडित अवाहर 
लाल ने एक वार तो यहाँ तक कह दिया घा कि यदि कमी सूलाविकारो जोर 
निर्दे्क तत्वों मे विरोध उत्वन्न होतो नीति-निर्देशक तत्वं को ही मानना 
चाहिए 1 वैवानिक् दुष्ट ते पंडित नेह के इस कयन का समयन भले हीन किमा 
जाए; परन्तु यह अवद्य है क्रि यदि कोई प्रमूख नोति-निदेशक तत्व के कार्यान्वयन में 
मूलाधिवगो की अवहेलना होती ह तो रेते मूलाविकासें मे संवैवानिक संशोधन दास 
परिवर्तन किया जाता है ! सम्पत्ति सम्बन्धी भूलाविकार में संशोधन कौ जो वात आज 
सुनाई पड़ स्ट है वहं नीति-निर्देशक तत्वों को ध्यान मे रखकर दीकी जा रहीरहै। 
नीति-निर्देशक तत्व के भेद (०95 ण पण पच्छ एतण्लएा८ञ ण ऽप 
एगण्लः) 





त 





भारतीय संविधान में दिए गए नीति-निर्देशक तत्वों को मुद्यतया निम्नलिखित 
भागों मे विभाजित क्वा जा स्रकता ६ :- 

(1) सामाजिक विकास॒-्म्बन्यी तत्व 1 

(2) आर्यक व्यवस्या-्म्बन्धी तत्वे 1 

(७) या्निन-सुवार-म्बन्धी तत्र 1 

(4) तारदतिक विकान-्म्बन्धौ तत्व । 

(5) अन्तर्रष्टरीय यान्ति एवं सुरस्ना-्म्बन्यी तत्व । 

(1) खामाजिक विकास-सम्वन्यी तत्व--मारतीय सेविवान में भारतीय 
नागरिक दैः मामालिंक उत्यान विपयकः जनेक तत्वों का निरूपणा किया गवा है ! उनमें 
मुस्य निम्नतिखित हं । 

(क) कल्याणकारी समाज कौ र्वना-संवियान फी वास 38 मं यह 
स्पष्ट क्लि गया है करिः राज्य क समस्त कायां एवं नीतियो का चक्षय क्त्याराकारी 


ममास फ निमाय हूगो सार तमा य्यत्त्यिंको वह्‌ जवसरर्‌ प्राप्त होगा कि रसं कार्य 
मेहा यटा सकं । 





८.४ स्तर क्न उन्तयन "राज्यं अंपते नागरिकौं = ४ 
(ख) जीवन~स्तर का उन्तयन--राज्य अपने नागरिको के जीवन-स्तर को 
ऊवा उठाने जर्‌ उन्दु स्वस्य कनन का श्रयत्त करेगा । सेविघान कीवी धारा मैं 


सामाटिफ जीवन फो डेचा उठनेकी दात्र कनद यर्‌ 


राच्यं उपनी मीति कु निर्घा- 
रया ध्य प्ररार करेगा किः स्तेगो का जीवन-स्तर वा ॐ 


ग) नारियों का भवार एवं बालको चा सर रलण-मारतीय संविष्ठान 


तपनं 


रिक्ता, मूल अधिकार एव राज्य के नीति निदेयक तत्व { [5 


में दिए भए श्रूलायिकाय कै यनुसार्‌ ही नासि, को खमानायिकार प्रदान विष गए 
परन्तु नीति निर्देशक तत्वा मे इम बाठ का उन्नेख क्य यया है वि राज्य इष वाठ 
का शूरा प्रयल करेगा कि नारिया कौ परा दथा को सुधाया जाषएु॥ उन्द्‌ पुष्पाक 
समान कराय अवक्षद योर्‌ वनन मितरगा तवा प्रसूयत मे उदं विशेपप्कारी मुवि 
धाए प्रदान की जायया । 

सविधान की 96वो धार में यह स्पथ् त्वि गयाहै कि यान्य वातकाकौ 
शोपणा से वचाने के हेतु प्रयल करेगा । 

(२) मायिक व्यवस्या-सम्बन्धी' तत्व-क्ी भो देदा कौ रोद उको 
मार्थिकमव्यवस्या ही होती है अधिक स्ववन्यता ॐ जिना राजनीतित्र स्वत-वता का 
कोई भी मूल्य नहीदै। यहा कारण दै कि मार्तीय सविधानं मँ राज्य के भायिक 
विकास सम्बधी तत्वा का भो समाव क्रिया गया है। वहु वत्व मुख्यतया निभ्न 
किचित्र है ~ 

(ब) जोविकोपाजेन के पर्याप्त साधन मौर वेकारी का मन्त--मार- 
तीय सविधनि के भनुखार सभो स्वीश्ुष्पा का जोविकोपाजन के पर्यप्वे साधन प्राप्त 
क्रे फा भधिवाद प्राप्त है । राज्य यपनी आर्थिक सामय्य कं यनुस्ार इर वठके 
लिए भ्रयलथील रहेगा कि सभो कय उनकी योग्यतावुसार काम मित रके । राज्य एसे 
सोगा को सहायता भी वरेगा जो दुदरापे अथवा वौमारा क कारणा जौविकोपाजन कएने 
मरसमसनहा! 

(ख) समान कायें के लिए समान यैतन--मारतीय सविधान में समान 
काय व लिए समान येतन की व्यवस्था को गई है भौरयह्‌ कहा गया कि राज्य 
अपनी स्रामय्य भर उसको पूरा करन का श्रयल्न करेभा 1 

(ग) सम्पत्ति का समान वितरण--छरकार मायिक विपमवा को दुर क्सै 
जीर सम्पत्ति प समान दिदरण क व्यवस्वा करेगा जिसते स्वे लाक्तक्र की श्यापना 
कीजासक। 

(ध) सधनो श समान चित्तरण--उतयादन क विभिन्न साधना का विकी. 
करणा ही उपयोगी होता दै । बेन्द्रीयकरण के द्वारा उत्पादन स्क जाता है । ईषेविएु 
शाज्य इस वात का ध्रयल करेगा कि सम्पत्ति के सायन एक्क स्यानभर क॑द्रीपरूत न 
ह जायं मौर उनका समान खूप से वितरण हा 1 

(ढ) मिक की द्या मे सुघार~-पज्य दख बाठ बा भयल करेयाकि 
हृषि बौर उदोग भेले हृषु व्यक्ति उठनी मजदूर पा स्वे कि वदं सरसपूवक 
अपना जीवन निवहे वर सकं, जीवन-स्वर ऊँचा रख सक्त मौर मवक के समय क 
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वरया उपभोग कर सूर्क । राज्य सामातिकः णोर मटक दृष्टि न मी नक्रः कवन 
यो चद्रत वनान का प्रयत क्समा । 

(च) विभिन्न व्यवितरयो के कार्यो कै टतु मानवोचित दया का 
निमणि--गाज्य दत बातत का प्रयत्न करेगा कि चदु एने नियम निर्मगगि कलर किः विमित 
कर्यो म स द्रु व्यक्तियों को मानयोचित दयार्थं संकाय करनाषदु । रज्य द्रत 
यात फा प्रवन्य करेवा कि च्ियो को प्रमृतिकाल में सहायता प्राप्त टौ शक्र । 

(दख) कपि कौर पदु-नुध्रार्‌ का प्रवलल--राज्य, केपि धर्‌ पणु-पालन को 
यायूनिवः यैभानिक ढंग ये मंगस्ति यन्य का पृ प्रयल कन्या वआधृनिक वनानिकः 
ट्गकी यती को प्रोद्साटून देगा सौर गर्यो, वदां तया यन्य दृ्राम व वाहकः पणा 
फीनस्तकी र्ना कर्‌ मुधार्‌ को प्रयद्न क्रमा । 

(3) यामन-मुधार-मम्बन्धी तव्व-गंविवान में कृ णेन नौति-निदेणक्र 
पत्वा फा समाव किया गया टै जिनका यम्यन्य यामन-्तरको ऊंचा धोर्‌ कल्यागा- 
री ण्यक म्यापना कमनेन । यतय निम्नतिण्ितद 


(कः) एकः ही याकार संहिता--मंविवान कीया 44 दमत्रात का 
स्पष्ट उल्लर किः देल कः समस्त नागरसिका कः निष्‌ एक ही धाचार्‌ मंटित्ता यानाग- 
स्वि नियम गंदा (पलास (जभ) द्व) की च्यवस्या कौ जाय जिरनद्रेण मं 
ग्रद्रामनिकः एवस्वता स्थापिनद्ट श्रीर्‌ सनयः प्रल्ामनिकः लिःयनतार्थोकोदरुर्‌ किया 
छाम | द्र घराना दिगवार, मारन कै नमस्ते गाज्य-क्षत्र म नागरिको कैः निष 
ममान व्ययदाग्‌ मंदिता प्रान्त करानि को प्रयाम करर्ा ।'' 

(व) ग्रामन्छ्वायता का संगठन का मृघार्‌ दूमार्‌ दयक विष 
सत्यन्त वाव्रव्यवः द, दएननिषु संविधान की 40वा धाराम ग्विामं प्राम-पचायतो कः 
गठन का निदेल विया मयाद्य ग्रामपंचायत स्वाय छागन का दक्रया के यष 
मे कार्य म्मा श्रार्‌ स्थानाय स्वायन-चामन की धाव्ारधिना ह्ौगी। धाया 40 रयं 
तिमा, "दन्य ग्रम-वंचायता का र्मुगटन करने ङेः विषु घग्रसर दया, तना उनको 
एमी शक्यां आर्‌ प्राधिकार्‌ प्रदान कणा जो उ स्वायत्त घायन की दुकाध्योां > 
म्पृर्मल्व करन योग्य वनानि के विण अवद्यः 

(ग्‌) सलर्वेपालित्न एवं न्यायपालिका की पृथ्कता--रंवि्ान फी 5 
धाया ठनुमार गा्ज्याका यह्‌ क्लव्यद्धमा किदे कार्यपादिक्ता भौर न्यायपानिका 
प्ते यतमम रमत न्त प्रयत कर, डिमने कि न्यायमं फार्यपाचिका का दस्नेपन 
ह शौर कर्विवापि्त के कवयो की र्यवाकिकिता री परीन्ना दो मकरे । 


(£) सान्छरतिक विक्रास-सम्वन्धी तच््--राज्य फे नीतरि-निर्देधकः वर्त्ो ें 
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मस्कित्तिक वित्रासं के कामक्रम का भी स्यान द्विया गया है 1 सास्छरविक विकाम सवी 
नत्व निम्नलिखित ईहै-- 

(क) नि शुल्क मौर अनिवायं दिक्षा की व्यवस्या--सविधान मे निवा 
दभा दैवि उसे साग होने के 1५ बं वे' अन्दर 14 वपं तक को ययु के बालव को 
नि शुल्क गौर अनिवार्यं वेमिक शिद्या कौ व्यवस्था कौ जयि । 

(ख) दलित वं कौ शिक्ा-व्यवस्या-सवियान कौ धारा 46 में तिखा 
दै, राज्य जनता बै दुबंलतर विभागा बै, विरोपतया बनुमूचित जातिया तया यनुमूचित 
आद्विमजातिया कै शिशा तथा स्थे-षम्बन्यी' दिता की विरो सावानी से उन्नति करेगा 
वेया सामानि अन्याय तया सव प्रकारा के धापणा स उनका सरक्षण वरेगा । 

(ग) कलीव्मक् ओर एतिहासिक वस्तुभौ को सरक्षण~--पविघान मौ 
धारा 49 क अनृप्रार राज्य का दायित्व दाया कि वह्‌ देख वे प्रत्यक कमारमक अथवा 
एतिहापिकर स्मार, अरभिश्चि के प्रत्येक स्यान अयवा वत्तु को जिसे षद ने रष्टरीय 
महत्व वा घावित्त कर दिया है, नप होने, दूपित होने, स्थानान्तरित हने था बाहर 
भेज जाने से बचाएगा । घारा 49 मरे लिखा है, “(ससद द्वा निर्मिव विधिकेद्रायया 
अघीने रष्टरीय महत्व के पोपित) बलाट्मक या देतिहािक अभिष्चि वाने प्रत्येक 
स्मारक भा स्यान या चीज का यया-स्विति सुष्ठन, विनाद्य, अपनयन, व्यनन भषवा 
निर्याता शे रक्षा करना राज्य का ञाभार हीमा !'* 

(घ) सास्कृतिक विकास का अवसर~-राज्य इत चात कां पूणं प्रबन्ध 
केरेमा भि प्रत्येक नागरिक को अपने सास्छृिक विकास कै हेतु पूरी सुविधाएं प्राप्त हो 
सक मौर वह्‌ भषम्‌ सास्छतिक विकास कर सक । 

(5) उन्तर्सष्टरीय गान्ति ओर सुरक्षा सम्बन्धी तत्व--मारत भारम्मसे 
ष्टौ "वसुधैव कुटूम्बकम"" कौ भावना सै अनुप्रारित है । यही कारण है कि भाधुनिक 
युग कयौ विभीपिक्रमाका दूरके क निए भारतीय सविवान में पैसे नीति-निर्देक 
ततेत्वा का समावेश विया गया है जो अन्तराघ्टरीय शान्ति मौर सुरप्ना से सम्बन्धित हो 1 

(क) अन्य देशो से सह्‌-अस्ति्वं का व्यवहार--भास्त षस नात भा पूरणं 
भ्रयल करेगा वि षह अन्तर्खष्टरीय नियमो बो परलन करते हए यन्य रष्टरो के साय 
महुमोग, सदभावना भौर त्री का सम्बन्य बनाए रे । 

(ख) मन्तर्यष्टरीय शाति ओर युरक्ना का प्रवन्ध--मारत इस वता 
निरन्तर प्रयत्न करेगा किं अन्तरष्टरीय चान्त मौर सुरसा का अनुकूल वातावरण वना 
ग्द \ श्प त्ति दद्‌ रुष्टः द च स्यप्य व्तौर शम्मानपूरं सुस्दन्धे को दनु रषे 
विभिन्न राष्ट में जन्तरसष्टूिय विधि ओर सन्धि-पवो के परनि भादर उतन्न क्ले भौर 
अन्वररषटरीय विवादा को मध्यस्थता द्वारा निपटान का परम्ल करेगा । 
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पृरा उपभोग कर स॒र्व 1 राज्य सामाजिषः भीर सस्टृतिक दृष्टि मे भी उनक्रे जीवनं 
कौ उप्त वनाने का प्ररत करेगा । 

(च) विभिन्न व्यक्तियों के कार्यो के टतु मानवोचित दशाभोंका 
ति्मणि--राज्य दम यात का प्रयलः करेगा कि वह्‌ ठेमे नियम निमणि करे कि विनमित्र 
कार्यो मेँ ले दृष्‌ व्यक्तियों फो मानवोचित दला्थों में कार्यं करना पड । राज्य द्म 
वात फो प्रवन्व कया विः स्रियो को प्रमूतिकाल में राहायता प्राप्त हौ सुक्र । 

(छ) कपि सीर पञशु-मुधार का प्रयत्न--रज्य, कपि शौर पशु-पालन को 
यापुनिकः वैज्ञानिवः ढंग से संगटित वे फा पुर प्रयल करेणा ! आधुनिक रव्ानिक 
ठग की चेती को प्रोाहन देगा गौर गायो, वदां तथा यन्य दुधार व वाहक परमो 
की नस्नकी रक्षा मौर युयार का प्रयल करेगा । 

(3) शासन-मुधार-पम्न्धी तत्व-रंवियान में कुट ठेस नीति-निरदेदाकः 
तत्वों फा समावेद् किया गया टै जिनका सम्बन्ध शासन-स्तर को ऊचा मौर कल्याणा- 
प्रौ राज्य को स्वपत्या कसे म ई \ ये तद्व लिम्ननिषित ई -- 


(यः) एक ही याचारः संहिता--मंविघान फीयास 44 मे दस वात षा 
स्पष्ट उल्तेप दहै वि देण केः समस्त नागरिको ठैः चिए एक ही आचार संहिता या नाग- 
रिकि नियम महिता (धला४प्ट (स) (०८) क व्यवस्थया फी जाय चजिगने देण मं 
प्रयारानिवः एकरप स्यापित्त दौ भौर अनेनः प्रशासनिक लिःथततानजीं को दूर किया 
ज्यासनैः 1 दग घासामं निमा ह, मास्त के समस्त रज्य-तेत्र में नागरिक कैः निए 
मान व्यवहार संहिता प्राप्त करानि का प्रयास करेगा ।'' 

(ख) ्राम-पंचायतो का संगटन--गावों का गुवार हमारे देल कै निषु 
सव्यन्त आयदयवः ट, टमलिण रंविधान की +0वी धाराम गयीं मे ग्राम-पंचायत्तों वैः 
गट्नषानिर्देण किया गया) य ग्रामपंचायत स्वायत्त धारन फी श्काद्योनेः स्प 
म फां करमो लोर र्थानोय स्वायत्त-दामन की वाचाला होगी । षास १० में 
लिखा ह, “राज्य ग्राम-पंचायततों का रंगटन करने केलिषु अग्रमर होमा, तवा उनको 
एमी पर्तियां सार प्राचिकार प्रदान करेगा जौ उन्दं स्वायत्त यामन की दुकाद्यौ बे 
स्मे फोयं करने योग्य वनानि बः निषु वावद्रयकः दौ 1" 

(ग) का्येपालिका एवं न्यायपालिका की पृथकता- -नधिघान फी 50्वौं 
पारा के अनुनार्‌ राज्यां का यह्‌ कर्तव्य दना विः वे वर्यपालिवा सौर्‌ न्यायपालिका 
मने सलग-मलम र्यने गन प्रयल करर, जिन कि न्याय में कार्येपालिका का हस्व्तेप न 
हौ शौर फा्यपानिवा कै कार्यो फो व॑वानिकना य परीक्षा द्रो मक्त 1 


(4) सांस्छरतिकं विकास-पम्वन्यी तत्व--राज्य के नीति-निददेदाफः त्वौ मं 
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सास्छृत्तिक विकाम के कायक्रम का मो स्यान दिया गया दै । सारकृतिक विकास सरपी 
तत्व निम्ननिविव ईह-- 

(क) नि त्क ओर अनिवायं शिक्षा की व्यवस्या-पविधानं में लिखा 
दभा दैति उसके लागू हाने के 1५ वपं वै अन्दर 11 वषं तककौ युके वालको कौ 
नि शल्क मौर अनिवाय वेमिकं चिधा कौ व्यवस्या बौ जाये । 

(ख) दलित वं की शिक्षा-व्यवस्या--सविपान की धाया 46 में तिता 
है" सज्य जनता बै दुबलतर विभाग पै, विशेषतया अनुसूचित जातयो तया नुप्ूचिन 
आदिमजाततिया कं दविजा तया अय-घम्बन्वी दिता री विराप सावधानी से उन्नति षरेगा 
छया सामाजिक अन्याय तया सव प्रकारा कं शापा स उनका सरक्षण करेगा । 

(ग) कलात्मकं ओर एतिहासिक वस्तुभो को सरक्षण--खविधान फी 
धारा 49 कै अनुमार राज्य वा दायित हागा कि वद्‌ देय के प्रत्येक कलार अयवा 
एतिहासिक स्मारक, अभिरुचि तै प्रत्येक स्यान अथवा वस्तु को जिते सखद ने रोष्टरीय 
महत्व का घापितत कर दिया दै, नष्ट होने, दूषित होने, स्यानान्तरिते होने या बाहर 
भेजे जाने स गचाएगा । धारा 49 म ्िवा है, “(समद द्वा निमित विधिकेद्राएया 
अधीन रष्टरौय महत्व फे धौपित) कलात्मक या एतिहासिक भभिष्चि वाते प्रत्येक 
स्मारकं या स्थान या चीज का यया-स्थित्ति लुष्ठन, विना, सपनयन, व्यननु भथवा 
निर्याता के रा करना राज्य का भाभार होगा ।” 

(घ) सास्ृचिक विकास का अवसर--रज्य दस वात का पूणो प्रबन्ध 
करेणाङ्कि प्रत्येक नागरिक कौ अपने सार्कचिक विकास कै देतु पूरौ सुविधाएं प्रष्ठ हो 
सर्र भीर वेह अपता सास्छुतिक विकास बर सङ) 

(9) अन्तर्रषटरीय शान्ति भौर सुरक्षा सम्बन्धी तत्व--मारत भारम्मं स 
हौ “वसुधैव कुटम्बक्म " करी भावना से अनुप्राणित दै । यही कारणा है कि माघुनिक 
युग का विभीपिक्रामाक्रादूर करने षे लिए भारतीय सवियान में एते नीति निदेशक 
तत्वा क! समाव क्या गया है जौ अन्तर्रष्टरीय शान्ति भौर सुरमा से सम्बन्धित हो । 

(क) भन्यं देशो से सहु-अस्तित्व कां व्यवहार--भारत शस बात को पूं 
प्रयत्न करेगा कि वह्‌ अन्तर्रष्टरीय नियमो का पालन क्रते हए अन्य रण्टरो के साप 
महोग, सदूभावना ओर शरी का सम्बय बनाए रहे । 

(ख) अन्तर्खष्ट्रीय लाति यर सुरक्षा का प्रवन्ध-भारत दष बात्तका 
निरन्तर प्रयत्न करेगा कि अन्तरषष्टरीय शान्ति भौर सुरा का अनुकूल वातावरण दना 
सदे । इनके सिए वह्‌ रष्टरा के बोच न्याय भौर सम्मानप्ररां सम्बन्धो को बनाए एलने, 
विभिन्न राष्ट्रा मं अन्तरष्टरीय वियि ओर सन्धि-परता के अति मादर उयप्र क्ले भौर 
अन्तरंष्टरीय विवादा को मघ्यस्यता दवारा निपटने वा प्रयल करेगा 1 
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नीति निर्देशक तत्वों का महत्व गौर उपयोगिता 
राज्य कै नीति-निर्देयक तत्वों के सम्बन्य में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार 
ह । कुद विद्रानों कामत हैकि ये सिद्धान्त योये आदद है । इनका चिसेप महत्व 
नहीं! इन विद्धानां नै इनको संविवान निमातानों {का बौद्धिक विकास कटा 
है । उनका कवनदैकि चूंकि इन निद्धन्तों के वीच कोड कानूनी मान्यता नहं 
धीर इनका पातन अनिवायं नहो है इसलिए इनकी कोई वियेप उपयोगिता मी नदीं 
ह । नीति-निदशक तत्वों के पालन के हेतु राज्य को वाव्य नुं क्रिया जा सक्ता। 
राज्य यदि चाहे तो इनका पालन करे गौर चहेतोन करे 1 प्रो° के° टी०° याहुने 
दुन तत्वों फी बालोचना करते हुये लिखा द क्िये तत्व उत्तचेक कीर्तिर जिते 
चि राज्य स्पी वैक तमी भनाता ह जवकि उसके पाञ्च पवस्ते धन हृतां । 
५... दा८ € 2 को्वृण्ट 0 9 वणः फएवकटणो८ ५0. गणन 
00)% 31 £ ८5००८८७ ग प 0 एला००११.५ 
---?10, £. ¶, 51311, 
एक भन्य विद्वान ने इन तत्वों के विपयमें लिखा रहै, “राज्य के ये नीति- 
नि्देयक तत्व महाजन की वह्‌ पूजी हं जिसे महाजन अपनी इच्छानुसार दी खर्च करता 
टै, चहि दुनिया वते च्ते कितनी ही प्रतारणा क्योन दं 1" राज्य के नीत्ति-निर्दे्यक 
तत्वों के जासोचक दत्र प्रकार की वातं इसलिए ही करते ह कि नीत्ति-निर्देशक तत्वों 
वैः पी कोर कानूनी मान्यता नदी है । कानूनी सत्ता के अभाव में ही उनकी उपादेयता 
मेकमीभा जातौ) एक विदधान ने चदे स्पष्ट शब्दों मे कटा है, “उनकी यदि कोई 
उपदियतादहैतो यहद किः ममाजवादी विचारथारा के लोग उनको देख-दखकर अपने 
- सस् पो सक्ते ह गौर सन्तोष प्रकट कर सक्ते हुं 1 
यदि किचित गहनता सै विचार च्च्य जाये त्तौ यह प्रतीतं होगा कि विद्रानों 
का वह्‌ र्नो उनको कोराथोया भौर जनुपयोगी वत्तातादहै, ्रममें दह 1 यद्‌ ठीक 
दै कि सज्य कै नीति-निदेयाक तत्वों को कानूनी मान्यता नदं प्राप्त हं परन्तु यह्‌ नहीं 
शरुतना बदिएक्तिदेया मं चह कोम राडनोतिक दने सत्ताख्दु हो, दनं नैतिक 
सदर्गोको माननेके लिए वध्य हौगा; क्योकि यद्वि वह टुन तत्वों का पातन नहीं 
कद्नातो चुनाव नें उने मतदाताओं के सम्मुख उत्तर देना होगा । 
& मी यक्ति नहीं है जा द्रव तत्वाक्न 
व्रहेलना कने का नान कर न्प । यी कारण है किः सत्तादौ व्रष्ला स्वामो घय्यर 
ग चट्‌ जास्दार ग्ब्दो मंनिखा ह, "कने नी मन्त्रिमण्ट्ल जो लोगो केः प्रति उत्तरदायी 
ही र्न निटन्तो कौ उपेत्ना नहीं कर सक्ता 1" सिद्धांतों को यवे सादरं सानकर्‌ 


~ अ ~ 


उनस्य जानचिना करना उचित नदींहु। ये निद्धांत नच्च नोक्तन्य की स्यादना कै 


यदि देयकी जनता जागत्कटैतोको 
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मगं-प्द्क ह । राजनीतिक यस्यिरता मं भो इन सिद्धान्वो से वल मित्तेगा बौर 
प्रत्येक सर्कार बो रष्टर-वत्याए भी दि में गति भेम) डा० अम्येदक्रनैष् 
सिद्धान्तो कौ सा्थेक्ताकोस्पष्ट करते हूए कहा था, “टुमारे विचार से निरेक 
सिद्धान्तो का बहत अधिक महत्व है क्योकि वे इम तथ्य को प्रस्यापित करते 
हमारा सद्य आविक प्रनातन्ववाद ह । हम नही चाहते कि सविधान मे दी गई विभिप्र 
व्यव्यामो के माध्यम से केवल ससदीय पटति करे शाखन कौ स्यापना हो जये घौर 
हमारौ भिक दृष्टि से एव सामाजिक व्यवस्या के सम्बन्ध मे कोई निदधन रदे । 
अतएव हमने जानवर अपने सविवान मेँ नीति निदेन तत्वा भा समाव विया 1" 
दा० अम्धेदकर के उषग्रु्त कथन से यह स्पष्ट है कि नीतिनिरदेशक ततौ कौ षदे 
जितनी भालोचना क्पोन कौ जाये उनके मदत्वकोकमनहौ क्ियाजा सकता। 
उनकी उपयोगिता निम्नलिखित कारणो से ै-- 

(4) नीति निदेशक तत्व वहं मभिल है जहां तक पहूवना हमा नैतिक 
केतव्यदटै) ये हमे मपनै लक्षय की याद दिलाते हैं । 

(2) ये तत्वं हमे कत्याणङारी राज्य (त 6 50८) कौ स्यापना में 
योगदान दंग । 

(3) नीति निर्दरान तत्व राजनीतिक स्थिरता भोर प्रयासकीय पु्वर्पता मे 
सहायता प्रदान करेगे । 

(4) एन तत्वा के कारण सजम भोर प्रुद्ध साकम पष्कार को मपने सक्षय 
से विचलित ने होने फा निदेश देता रहेगा । 

(5) इन त्वो के दवाय राजनीतिक लोकठन्तर की स्यापना होगो भौर समाज- 
वादी आधार पर हमारे समाज का निमि होगा . 

दस प्रवार हम देखते है कि ये सिद्धान्त यव्यन्त उप्योभी मोर मदर है । मास्व 
कै भुतदूवं महान्यायवादी श्रौ तलवारने कहा पाकि व्रदपि दने सिदानो का मोई 
कानूनी महत्व नदी है, परन्तु ये स्यामालय बे टित मे बव्यन्त उपयोगी षिढ हए ह । 
उम्दी षे शब्दो मे-- 

"नृफष्डट पणतञलण। शपछड त ऽ एणष्छ+ ९०९५४६४ ० ९ 


ष्म लीत्ला, ४७४८ ४९१ 25 पञ] ४८३८० [1४४७ 1० ल्पा, 
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दसं मीति-निदेशक तत्व में राष्ट रे षतुमुःखी विकास के ठत्वो वौ रखा गया 

गया है मौर यदि हमारा जनमत प्रबुद्ध भौर सजगरटेगा चा यै नीति निदेणक तत्व 
भ्य ह वरदान पिद होगे । गही कारणा दे ¶वि डा» बम्थरकर्‌ > षट्‌; दः-- 

एलु पठ 2 प्ट] सवण 30 3 व्याप्य तप्त णि पएष्णर 

[18 छ. पतप, 
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एम० वी° पाली ने नीति-निर्देशक तत्वो के वारे में लिखा है, "सामूहिक रूप 
नर ये सिद्धांत लोकतन्वात्मक भारत का दिलान्या् करते हः ये भारतीय जनताके 
आद्यो एवं थआकांलामो के वे भाग हं जिनं हुमे सामाजिक विपि के भीतर प्राप्तं करना 
चाहिये । जव त्क भारत सरकार इनको कार्यल्प में परिणतं न कर पायेगी तव तक 
नारत एक सच्चा कल्याणकारी राज्य न कहलायेगा । 
नीत्ति-निरदेदाक तत्वों का वास्तविक महत्व इस वात मेंटहैकिये नागरिक के प्रति 
राज्य के दायित्व के द्योतक हं । कोई व्यक्ति यह्‌ नहीं कहु सकता कि ये दायित्व महत्व- 
हीन ह मौर दुनको पुति होने पर भारत की सामाजिक व्यवस्था में कोई अन्तर ही नहीं 
अयेगा । वस्तुतः ये क्रंतिकारी गुण से ओतप्रोत ह! यही कारण.है कि निर्देशन 
निदं को संविधान का सभिन्न अंग वनाया गया है । “राज्य कै नीति-निर्देशक 
मिद्धातों'" द्वासया भारतीय संविधान व्यक्ति स्वातन््य की घातक, श्रमजीवियों की ताना- 
याही (एिप्ध्यष्णञपए ग एष्गल्प्ण भट) तवा जन सावारण की आविक सुरक्नामें 
वावक होन वाते पूजीवादौ जत्पतन्वर (0ग(०]ऽ४ णोहु्प्ना$) दोनों चरम सीमाओं 
का सन्तुलन स्यापित करता है 1" 


सव्याय | < 
मारत संच का र्टरेपति 
(एषणा 07 पदा ^ प पाक) 
निर्वाचन, वेतन एवं कार्यकाल 


(दात्नता, छपनोप्तया+ & वलपलो 

भ्रदन--मारत के राष्टूपति का चुनाव किस प्रकार होता टै, षके 
वैतन-मतते एवं कार्यकाल आदि के विषयं मे आप क्या जानते है ? 

(०५ 8 पट एत्धवेतछा ० वण तोत्तत्व्‌ ? १3 च ऊक ४००५ 
णप 5 ८थनापफलया$ वण पलपल रि) 
भूमिका (1प्धण्वप्लपे०) 

भारतीय गरतन्ध्र के र्टरपति का पद अत्यन्त गौरवपूो है ! घविधान बै 
भनुच्ैद 53 (1) भं लिला है, ""इध म्य शवपालिका एक राष्ट्रपति मे निद्धि दगी 
ठा बह इसका भ्रयोग इस मविघान के घनुमारया तो स्वयं या मपनै भौनस्य पदा 
क्रिमो कै द्वारा करेगा ।*' सर्वधानिक दृष्टि च उप्ते बत्यन्त व्यापक मधिकार्‌प्रप्व है 
भौर वेह मन्वि-परिपद्‌ कै पमं को माननेके तए वध्य नदौ है) भारतोय सविधान 
के निर्माताभ मे सं्रदारमक पद्धति को अपनाया है । परन्तु इङ प्राय ही राष्ट्रपति 
क यद्यन्त गोरवपूरौ स्यान प्रदान श्रा है । यद ठीक कि परम्परा के विकास के 
फलस्वख्य भारत का राष्टूपति मत्रि-परिपद कौ घाहं के भनमार ही कायं करता है, 
परन्त्‌ सविघान फे किसी भी अनुच्यैद मे यह्‌ वातं नही वही गर्ह । चुत पष्टुपति 
कग पद अत्यन्त गौरवयाली दै शतएव देय का कोई भौ व्यक्ति इम पद वौ प्राप्त कणे 
मपने को वहत माग्य्चालौ सममेगा । 

रष्टृपति पद के लिए योग्यताए --रष्टरपति पद वै उम्मीदवार मे निम्न- 
त्तिखिठ योग्यता होनी बादिए-- 

(1) उसे मारत का नागरिक होना वाहि९। 

(2) उसके मवस्था 35 वयः से कम नदी होनी चादि 1 
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(3) उनमें लोकता का. सदस्य होने की योम्यता होनी चािए | 

(+) उसे स॑व सर्कार घववा प्रान्तीय सरकारों के अन्तत किसीलामया 
चैतनिक पद पर नटी होना चादि । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्य 
पाल, राजप्रमुख, उपषराच्य प्रमुख, यूनियन मथवा रज्य के मंत्री जादिंके षद लान 
र पद नरी मान जाते 1 भततएवं इल पदों पर काम करने वाला कोई व्यक्ति रष्टरपत्ति पद 
द्मा उम्मीदवार टो चक्ताद। 
निर्वाचन ("५1० 

मारन नं के राष्टूयति का निर्वाचन युघरव्वल्न ख्य स होता दै । उसके निर्वा 

की पद्धति भवन्त उदटिल टह 1 राष्टरयति षद के चुनाव के चिएु एक निर्वाचन 


| 


> 


मण्टल की स्थापना की जाती है, चिमे दो प्रकार कै सदस्य होते है-(क) संसद कं 
दोनों चदन के निर्वाचित सदस्य, ख) राज्यो की विधान-समामों के निर्वाचित सदस्य) 
/ ----------~; 


6 


सनद योर विवान समानो के नामजद नदस्यों को निर्वाचन मे भाग तेने का जयिकार 


। 


(न [1 


नही दता । राज्यो कौ विवान परिपदोंके सदस्यो कोभी चुनाव कै विकारम्‌ 
वंचित रसा गया दै । संखद के निर्वाचित सदस्यों की जनसंच्या एवं राज्य, क विवान 
ममार्थो के सदस्यो की मत सरं्या समान रखी जाती ह । ८ 
(कः) त्यों के विधान सभागों कै निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येकं 

सदस्य की मत सख्या-क्सी राज्य की विवान समा केः एक निर्वाचित सदस्य की 
मत सद्या तरितनी दै सका निरय भी एक विचष्ट प्रणाली से किया जाता ह 1 राज्य 
की चुन जनंस्या को राज्य की विदान सभा कैः युन ` निर्वाचित न्रदस्योकीसेख्यान 
माग दिया जाता गौरजो भजनफल सातादहैउमे एक हजार मे भाग दिया जाता 
दै । एक हजारसे माग देने पर जौ भजनफन बाता है, राज्य कीविवान खमाका 
प्रत्यक मदस्य उतने दही मतदेन का अधिकारी होता । नंस्तेपमें दरस वात्तको दन 
प्रकार गिते क्वा जा नगता दै-- 
_ राज्य की कुन जनयंद्या 

सन्य व्िधान-नमा क युन निर्मविन नद्यौ सते सद्या > 1009 





रोपफत यदि 500 न उधिकद्ोना हैत्ताएक मत्त यौर जोट्‌ दिवा जाता 
परन्तु यदि 300 मेक्मरटोतादहतो र्त्त वैमादीद्धोट्‌ दिया जाता । 
उटाद्रयक निएयदि क्वनि राज्य की जन्या 2,08,49,840 द जीर 
दमती वियान नमाम निर्वाचित नदस्य कौ नस्या 218 दतो प्रत्येक नदस्य कौ 
2,08,49,840 


ह --- > 1000 = 100 मत देने का ठथिक्रार दगा (देप 239 साता ई, 


1॥ 
| 


उ 300 येकम 


च 


¡चतरः उने ष्ट दिया डायमा) । 
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(ल) ससद के निर्वाचित्त सदस्यो की मत सख्या--ससद क परत्यक 
निर्वाचिन मदस्य छौ मत्र सख्यां निर्वाति कए कं॒तिएु मव राज्यो कौ विषान- 
 सभायो के निर्वाित्र सदस्या द्वारा दिये गए समस्त मता का जौढ दिया जावा टै भोर 
ष्म योगको समदके दोनो भवना निर्वाचित सदस्या कौ सख्या सेभागदिया 
जापिादहै। जो मजनफन याता है उनने ही मत प्रत्येक निर्वाचित समदग्दस्यकोदेन 
का मधिकार होवा है। मान कीजिए कि समस्त देशौ विधान समाया के मदस्या 
की मतं सल्या 3,25 000 यौर ससद व॒ दोना सदना के निर्वाचित सदस्याकी 
सम्या 700 टै तो प्रत्येक सदस्य कौ 3,25,000 ~ 700 = 464 मत देन का यि 
कार दहागा। 


मतदान पद्धति एव मतगणना --.राष्टुपति का_चूनाव _ अनुपाति -ति- 
व पद्धति बे यनुमार एकत सप्रमणौय मत {0००१1072 तृ दतया०णा 
४» ्नतटीट पत्या ०616 ५०१९) दाया दोना दै ताद एकत सप्रमणोय मत द्वारा बनु- 
पातिक प्रतिनिधित्व के मानै हहत है त्रिं रष्टरृपति वै निवधिनमें भागतेने वाने 
प्रत्येक सदस्य को मपने समस्त मतै एक ही उम्मीदवार क देने हाग । मयात्‌ यदि 
क्रिस क्यौ 100 मत देने का मधिकारटै तो वह्‌ यमने सव मव एक ही उम्मीदवार को 
दे सममा ],वह्‌ हेमा नही कर सेमा कि 0 मूतं एक उम्मोदवार्‌ कौ द.दे, 40 दरमरे 
को भौर 10 तीसरे को । प्रत्येक सदस्य मठदान-पश्र पर लिखे हए उम्मीकष्वार क॑ नाम 
क॑ सामने मपन (एललम९०८८७) तिल सकता है, र्यात्‌ जिम उम्मीदवार कौ वह्‌ 
मवत भधिकं चाहता है उसक सामने एक भौर फिर श्रम से मपनौ पयन्द व थनुमार दा, 
तीन यादि नित सक्ता है । जिस. उम्मोदवार का 5 प्रतिशत स सधिक मत प्राप्त होते 
ह यह निर्वाचित धोपित कर द्विषा जाता है! यदि श्रयम गाना मेँ हौ विमी उम्मीदवार 
को समस्त डाल गए मता में से पटती पयन्द (€ िधला५९३) क 50 प्रतियत 
से अधिक मत्राप्त हो जात हतो उसे निर्वाचित धोपितं वर द्विया जातादै। गदि 
किंसी को भी पहली पसन्द के 50 प्रतिशत स अधिक नटी मिलते ता मूषी के अतिमः 
उम्मीदवारके नामको बतमर्बेर दिया जाताहै भौर उमकी दरूमरी पसन्दगौ के मि 
हए भतो फो शेप उम्मीदवार मे कौट दिया जाता है! महं प्रशिया तव तक चलती 
सटती है जव तक क्रि भरिमी एक उम्मीदवारका वुल मता के 50 प्रतिदान म बधिक 
मत नदी प्राप्त होते । जैषे 50 प्रतिशत से ययिक मत प्राप्त हो जाते हैर्वस ही पत 
गणना बन्द कर दौ जाती है ओर परिणाम घापित कर दिया जाता है। 

निर्वाचने प्रणाली की समालोचना--रष्टरपठि के भुनाव र हनु बनुपा- 
तिक पद्धति करा थपनाया जाना बुद्ध दिद्रानाकी दृष्टि में उचितं नही है, परन्तु ष्म 
पद्धति के अपनाये जानि वे अनेक्र कारणा ह । पहता कारण यह है कि दस पदतिवे 
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फलस्वषूप वही व्यक्ति निर्वाचित हो करेगा जिसे कूल मतो का पूणं बहुमत प्राप्त 
हो 1 यदि अनुपातिक पद्धति को न जपनाकर एकल वहुमत पद्धति (881 प" ०४ 
ऽ#धलप) को अपनाया जाता तो साघारण बहुमत प्राप्त व्यक्ति भी राष्टृपति 
हो सकता था । अनुपातिक प्रतिनियित्व पद्धति को भपननि का एक अन्य कारण यह्‌ है 
कि इत्र फलस्वल्प द्ोटे दलों एवं प्रादेशिक दलों को भी चुनाव में अपना जसर डालने 
का अवसरं प्राप्त होता है । यदि निर्वाचक मण्डल में किसी एक दल का बहुमत नदीं 
होता तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना होता दै 1 कुद॑विद्वानों ने र्टृपति 
के अभव्य निर्वाचन की भी यालोचनाकीदहै। उनका कहना है {क राष्ट्रपति का 
निर्वाचन गमेरिका की माति सम्पूणं निर्वाचक मण्डल द्वारा प्रव्यक्ष-ख्प से होना 
चाहिये । इस सम्बन्ध मे यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि चूकि भारत में मन्त्रिमण्डलत्मिक 
गासन-व्यवस्था को अपनाया गया है गौर राष्टरपति केवल. संवैवानिक_ अध्यक्ष होता है 
इसलिए अमरिका के राष्टृपत्ति के निर्वाचन को भाति सम्पूणं निर्वाचक मण्डल हारा 
प्रत्यक्ष चुनाव कराना आवश्यक नहीं समा गया । पंडित जवाहूरलाल नेहरू ने वड़े 
स्पष्ट शब्दों मे कहा था कि “यदि हम राष्टूपति को कोड्‌ भी वास्तविक शक्तिर्या न 
देते तो वह्‌ कुं दुविवापूणं हौ जाता 1" 


(11 ५८ ४2 धौल एष्ल्अंवल्णालल्ल्प्ठप ग उणा 12060;56 200 वति 
70६ हार< प्रण छण 7९६] (जल) 1८ फणा एदत्०णट 2 [ध्प्ह 237101४5."" 
-- 2६, [थवा 1/2] रिप. 


वास्तवे मे राष्टरति के चुनाव की प्रणाली की आलोचना करना उचित नहीं 
दै । यह प्रणाली भारत जपने देश के लिए पूर्णतया उचित्त है। यह्‌ टीक है कि वयस्क 
मताविकार हारा प्र्यज्ञ रूप से रष्टरूपति का निर्वाचन नहीं होता, परन्तु राष्टूपतति के 
निर्वाचन के आवार को यथासम्भव लोकप्रिय वनाने का प्रयास किया गया है! इस 
चुनाव में केवल संसद के सदस्य भी भाग नहीं तेते वत्कि राज्य की विवानं सभारो में 
सदस्यों को भी भाग लेने का अविकार होता दहै। सन्‌ 1967 ई0 के मदर क महीनों के 
उाक्टर्‌ जाकिर हुसेन मौर श्र" सुव्वाराव के मध्य राष्टरपति पदके लिए जो संघपं 
हुभा उससे यह्‌ स्पष्ट है कि यह्‌ आक्षेप करना कि संसद में जस्र दल का बहुमत होगा 
उसी दल का राष्टरूपति चुन लिया जायगा उचित नदीं है । डाक्टर जाकिर हुसेन को 
4471244 मत प्राप्त हए मौर श्रौ सुव्वाराव को 3,63,971 मत प्राप्त हुए । यहं 
मते इस बाति के स्पष्ट पर्चियक दँ कि डाक्टर जाकिर हुसेन को यदि संसद के वहम - , 
दल के सदस्यो के ही मत प्राप्त होते तो वह्‌ कदापि विजयी नहीं हो सकते ये। ~ 
राज्य को विवान सभागों के मतों पर भौ वहत दद तक निर्भर रहना पड़ा । 
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हयपय, वेतन एवं मत्ते (0०४ &. एष्णनण्ययलपषड) 

सविधानं कौ धारा 60 क बनुमार, *्रत्यक्र राष्ट्रपति नौर प्रवेक व्यक्तिजे 
राष्टृपति कै रूपमे कायं कर रदा है ययवा उङ्गे करत्याका निदंटन करता दै जपने 
पद ग्रहण करने से पूवं भारत क मुख्य न्यायागिपति बयवा उसकी अनुपस्थिति मेँ उच्च 
तम न्यायालय के प्रास्तं अग्रनम न्यायायीदय क समञ्च निम्नल्परमें शपय या प्रतिज्ञान 


करेगा भौर उस पर अपने हृस्ताक्नर करेगा, मर्वात-- 
ईव्वरकोशपयलेता ह 
र्म अमुक विर्चडा- 
सत्यनिष्ठ से प्रविन्नापन क्वाह 
पूव॑क भारत कै राष्टरपति-पद का कार्येपालन (मयवा राष्टृपत्ति के इत्या का निरवंहन) 


करेगा तथा अपनी पूरौ योग्यता स्ते सविधान बौर विधिका परिरण, मरस्ररा भौर 
प्रतिर्कण कम्य मोर म मारत कौ जनता कौ सेवा ओर्‌ क्ल्याणए में निरत रहगा ।'" 
सविधान कै मनुसार राष्टृपति का वेठन 10,0५0 खपे मासिक निरिचतं 
निया प्या दै । उसकं कायंकाल में उमक वेतन को घटाया नटी जा मक्ता । वेतनवे 
साथही षसं राज्य की भोर से रहन ३ लिए नि शुल्क निवास-स्यान दिया जाताटै॥ 
वेतन बे अतिरिक्त राष्टृपति का मत्त, उपलन्पियां मौर विरेपापिक्रार आदि भी प्राप्ठ 
हति है 1 राष्ट्रपति कौ यात्रा, अतियि-सत्कार, अवौन कमंचारिया व बन्यकार्योकं 
लिए भारत सरकार लगभग 15 लाख प्रविं व्ययक्रतीषै। 
कायंकाल (1९०५८) 

राष्ट्रपति काय-काले 5 वपं निद्चित त्रिया गा दै, परन्तु इम अवधि के 
समाप्ठ हानि पर भौ वहं उस समय वैक यपन पद पर आसीन रदैगा जब वकर त्रि उमका 
उत्तराविकारौ निर्वाचित नटो जाय। 5 वपं भवचिके वाद काईभी व्यक्ति दवारा 
5 वं के ति९ निर्वाचित हो सकता ट । निम्नलिखित ददयाआमें5 वपं चे प्रवं को 
व्यक राष्टरपत्रिने पदसं ववितिटासक्तादै- 

(4) अकाल मृच्यु के कलस्वरूप । 

(<) त्यागन्पत्र देन परर--राष्टृषवि त्याग-प् देकर थयते पद स हट मक्ता 
है 1 वहं अपना व्वाय-पव उपरष्टरृपति का मम्बाविव क्रगा भौर उपराष्टरूपनि उमक्त 
सूचना लाक्समा के जष्यक्ष को देगा 

(4) महाभियोगं लगने प्र--मास्त क॒ राष्टृपवि का सवियान के विष 
आचरण करने, उमक्रा उत्सधन करन अयवा रष्टृविरषी कार्यो मं ख्विंरेनेषर 
महाभियाग लगाकर हटाया जा सक्वाहै। म्रहाभिवागका प्रस्ताव ससदके क्म 
सदन में अस्तुत क्या जा सक्ता दै, परनतु उस पारित हान क तिएु सदन के सदस्या 
षाक्मसेक्मदो तिहाई का दहूमन यावद्यक है 1 महाभियोग क प्रस्वाद रखने कं 
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कम से कम 14 दिन पृते एक चीयाई सदस्यों के हस्ताक्षरो से युक्त एक लिखित सूचना 
देनी दृोती दै। 

जव एक सदन के दो तिहाई वहूमत से र्टरपति पर दोपारोपण कर दिया 
-जाता है तो दसस सदन उस्र दोपारोपण कौ जाच-पड़्ताल कर करता है । इस र्जाच के 
समय राष्टूपति स्वयं उपस्थित हौ सकता है भयवा अपने प्रतिनिवि को भेज सकता 
दै । जच परी होने के पश्च्चात्‌ यदि दूसरा सदन भी कुछ सदस्यों के दो तिहाई वहुमत 
से महाभियाग का प्रस्ताव पारित्र करदेतारहै तो महाभियोग प्रमाणित माना जाता ह 
श्रीर राष्टूपति को अपने पद से हटना होता है 1 

राष्ट्पति को शक्तियां ओर कार्य 
(०५९४8 2 01161005 ० ४6 एष्ट तलप) 

प्रर्न--भारत के राष्टूपति को शक्तियों भौर कार्यो की विवेचना 
कीजिये गौर उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए 1 

(015०५55 ६८ 00५८5 पत प्ि्लपरेा5 ०1 १0८ = रिल्अतलाप ण 1ठ72 


० १८६८८ ध< ०८पा०त्‌ 9 15 [पप6वत1 ठप.) 


राष्ट्रपति के सद्धुटकालीन अविकारो की चर्चा संक्षेपमें कीजिए गीर 
वतलाइये कि क्या भारत का रण्टरूपति तानादाह्‌ वन सकता है ? 

(00०८ ४० एना 6 = लण्लहल्णल एणरलःऽ ० पाल€ ८८5१८०४ 20० 
९४1६८ 1 (11८ [02 एालडावलाध ल्वा 06 2 तालम.) 
। संविवान के यनुसार राष्ट्रपति को अत्यन्त विस्तृत मविकार प्रदान करिए गए 
>. द । भारत संघ कौ सम्पूणं शक्ति उसी में निदित होती है । राष्टूपति के इन अविकारो 
मुख्यतः दो कोटियो मे विभाजित किया जा सकता है--सावारण स्थिति के अविकार 
भीर संकटकालीन सविकार । 

साघधास्ण स्थिति के अधिकारों का अध्ययन पाच विभागो के अन्तर्गत किया 
जा सकता है-- । 

(1) प्र्ासकीय या शासन-सम्वन्धी अविकार । 

(५) विघायनो मथवा कादून-निर्माण-सम्बन्वी भविकार । 

(3) वित्तीय मथवा अर्थ-सम्बन्वी अधिकार । 

(4) न्याय-्म्बन्वी अधिकार । 

(5) विशेपाविकार । 
६1) प्रशासकाय या चासन-सम्बन्धी अविकार (९५०५५५१५ ०९१५८ ०७८5) 

मारतीय संघ कौ सरकार का शषासन-सम्बन्वी, प्रत्येक कार्यं राष्ट्रपति के नाम 
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मे हाता है । भारतीय सविवान वै अनुच्छेद 53 सें लिला दै--“सध क्री प्रशासकीय 
-शक्तियां राष्ट्रपति मै निहिव हागौ गौर वद्‌ उन शक्ति का उपभोग यातोत्यय 
अथवा भय अरमय द्वारा घर्वियाने के अनुपार करेगा! राष्टृपति क प्रधामरीय 
भधिकारा को कई वादिमो मे विभाजित क्रिया जा सक्ता है) इनकी यद दम सोप 
में घर्वाकर र्दे 

(क) पदाधिकारियौ की नियुक्ति का भधिकार--जैसा दि पहुल उल्तेस 
स्माजाचुकारहै दि रष्टूपति भारतीय सपको कापालिक काप्रवान है भौर धस 
दृष्टि स उसे नेक दकियाँ प्राप्त हई है । वह ससद बे बहुमत दल क तौताकी 
नियुक्ति प्रपान मन्त्रौ के पृद परर क़रता है तया उक प्राम से यन्य मन्वियाषीी 
नियुक्ति करता है । राज्यसभा के 12 सदस्या को राष्टूपति ही मनोनीतत करता है। 
राज्या फ राज्यपाल भी उसी कै द्रवाय नियुक्त कपि जाते भोर उनके भराप्ादकात 
"वक ही मपने १द पर यासीन रह्‌ सवते है 1 सर्वोच्च एव उच्च न्धायालया के न्यायाघौश्, 
महान्यायवादी, महालसा परीक्षक, वेद्ध द्वारा प्रशातित राज्यो के मुघ्य भायुक्, तोक 
सवा-भायौग का अध्यक्ष, जल, यत एवे बधु चेना ते बधिद्ादी मौर विदेयाक्रो भेजे 
जनि वात दूवा वौ नियुक्ठि भी राष्ट्रपति ही कए्ता है । 

(ल) राज्यौ के नीति-निदेशनं का मधिकार--ैषा कि पहुते उल्तेखं 
क्रिया जा चुका है कि वट्‌ राज्या के राज्यपाला एव युय अयुक्ता धादि की नियूि 
केरता है, एवं इनके माध्यम से राज्याको नौतिक्य निरदेथने करवा है षया राभ्यां 
एर भपना नियन्व्रण रखता है । यदि राष्टूपति यद्‌ समभ्ना टकर पिसी प्रदैयमें 
शासन -तन्प्र असफल हो रहा ह तो उम प्रदेय दै भ्रधासन वै समस्त अधिकार मपने 
हायमेनेचेताहै। 

(ग) अन्तरसष्टरीय सम्बण्यो के भधिकार~अन्वराष्टरीय सम्बन्व स्यापित 
करना भो राघटरपति काक्मयहै। वहं विदेश ते सन्िर्यां एव राजनीतिक, सस्ति 
परया व्यापारिकं समफौत करता है । दिदेया से याय हए राजदर्रा क प्रमाणा कौ 
जाचभी दष्टरपति ही करवा हतया विदेशा मे पन देथ क राजदुत भी नियुक्त 
करता है । 

(ध) सैनिक अधिकार--रा्टरपति हौ खना का सर्वोन्व अधिकारी दै। वद्‌ 
जल, यल एव वायु सेना का सर्वोच्च भ्रौ है भौर इख दृष्टि ठे वह अपने मधि 
कारय का दूरं प्रयोग कर सक्वा है । 

(&) भन्य अधिकार--उपषुः “ˆ ५ वे गिरिक राषरषवि बे जन्य 
अयापकोय मधिकार्भीहै। व्ह ˆ ^ + नियम निधास्ति कर सवता गौर 
सध दाखनमे दरणं शूपसे मायते < 


62 † [ भारस्तीय संविघान 


कम से कम । 4 दिन पहुल एक चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षरो से युक्त एक लिखित सुचना 
देनी होती है 1 

जव एक सदन के दो तिहाई बहुमत से र्टरपति पर दोपायेषरण कर दिया 
जाता है तो दूसरा सदन उस दोपारोपण॒ की ्जाच-पड़्ताल कर करता है 1 इस जचि के 
समय राष्टृपति स्वयं उपस्थित हौ सकता है भयवा मपने प्रतिनिवि को भेज सकता 
ह । जांच पूरी होने के पश्चात्‌ यदि दुसरा सदन भी कुं सदस्यों के दो तिहाई वहुमत 
से महाभियाग का प्रस्ताव पारित.कर देता दै तो महाभियोग प्रमाणित माना जाताहै 
मौर राष्ट्रपति को अपने पद से हटना होता ह । 

राष्टूपति को शक्तियां गौर 
(२०५४९८७ 2० ५०८८१००5 ० ८४८ ए्टञोतलप) 

प्रश्न--भारत के राष्टूपति की शक्तियों ओर कार्यो की विवेचना 
कीजिये गीर उस पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का उल्लेख कीजिए 1 

(0156५55 ६0८ ए०षलाऽ भात्‌ प्पिल्तगाऽ ग प्ट = एिलविलपत ग पता2 


8० १९७८८१८ पौ @लप०त्‌ ० 05 परपपदवला पाला) 


रप्टरपत्ि के सद्धुटकालीन अधिकारो की चर्चा संक्षेप मे कीजिए आर 
वतलादये कि क्या भारत का राष्टरपति तानादाह्‌ वन सकता है ? 

(0९5त्प0८ ४ छतं पल = तपलाहृल्णल एणशलःऽ ज पल एाल्ञंवल्य६ शात 
प्ट पाट [ताभय एप्ठ्डावलयप लवा 06 9 तोलदप्य.) 


संविवान के यनुसार्‌ रष्टरपति को मत्यन्त विस्तृत अविकार प्रदान किए गए 
है। भारत संघ की सम्पूणं दाक्ति उसी मे निहित होती है । राष्टरूपति कै इन अविकायों 
: करो मुख्यतः दो कोटियो मे विभाजित किया जा सक्ता है--साघारण स्थिति के अविकार 
ओर संकटकालीनं भमविकार 1 

साघारण॒ स्थिति के भअचिकासे का अध्ययन पाच विभागों के अन्तर्गत किया 
जा सकता दै-- । 

(1) प्रथासकौय या यासन-सम्बन्ी अविकार 1 

(५) वियायनी अवयवा कादूुन-निर्मण-सम्बन्धी अविकार । 

(3) वित्तीय अथवा अर्व-सम्बन्धी भविकार । 

(4) न्याय-सम्बन्यी अविकार । 

(5) विशेपाविकार । 
61) परगास्रकीय या शाखनसम्बन्धी अविकार (4१०५८०२०८५प०८ ए०७८ड) 

भारतीय संघ की सरकार का दासन-सम्बन्धी, प्रत्येक कार्य राष्टूपति के नाम 
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तह्ता है! भारतीय सविवान के अनृष्येद 53 में निखा है--“"खष कौ प्रशामकीय 
दाक्तिया राष्ट्रपति में निव हागी मौर वह्‌ उन शक्या का उपमोग यात्रा स्वय 
-अयवा अन्य मकमा कं द्वार सविचान बे यनुमार करेगा ! राषटरूपति क प्रशायरीय 
अधिकारा कौ कंई किया में विभाजितश्रिया जास्त दै! इङ यदा हम सदोष 
र्मे चचाबर रटैरहै-- 

(क) पदाधिकारियो कौ नियुक्ति का यपिकार-जैष्ा वरि पटने उल्लेख 
क्रियाजा चुकाहै कि राष्ट्रपति मारतीय सपक भापंपातिक का प्रयान है गौरश्व 
दृष्टि घ उसे अनेक श्यां प्राप्ठ हई ह । वह सद वै बदमठं दल कं तेवाकी 
नियुक्ति प्रान मन्य्री के पद प्रर क्रता टै तया उष प्रामदयस अन्य मन्वियोकी 
नियुक्ति करता दै 1 राज्यश्भा के 12 सदस्या को राष्ट्रपति ही मनानीत करवा रै। 
रज्या के राज्यषालभी उसी केद्वारा नियुक्त कि जाते ह भौर उनङ प्राषादकाल् 
तक ही अपने षद पर आसीन रह्‌ सकते ह 1 सर्वोच्च एव उच्च न्यायातयाकं म्यापापी्, 
महान्यायवादी, महालेखा प्रीदक, कैन रा श्रयासित राज्या कै मुख्य बायुक्त, लोक 
-सवा-आयोग का अध्यक्ष, जल, यल एव वायुसेना मे भषिकारो भौर विदेधा भरो भेज 
जने वाल दूता षौ नियुक्ठि भी रष्टपति ही करता है । 

(ख) सज्यो के मीति-निर्देशन का मधिकार-जैसा कि पदते उतल्तेख 
माजा चुकादै कि वह्‌ राज्या के राज्यपाला एव मख्य गायुक्ता यादि कौ निक्त 
करता, एव इनके माघ्यभ से राज्याकी नोतिक्म निर्देशन केरा है तथा राज्या 
पर अपना नियन्रण रखना है । यदि राष्ट्रपति यह समम्ध्वा हैष मिसी प्रदेधमें 
शासन-तन्त्र यरप्दरहोरहाटैतो उमप्रदेय के प्रथास्न के समस्त अविकार मपने 
हायर्मेतेतेतादै। 

(ग) अन्तर्सष्ट्रीय सम्बश्यो के अधिकार-अन्तर्सष्टरीय सम्बन्य स्थापि 
करना भौ र्पति का काय है! बं विदेश स खन्यियां एव रएागनीतिक, साविक् 
तथा व्यापारिक समश्नौत करता है । विदेशा से वाये हए एजद बे प्रमाण-पराकौ 
जांच भी रष्टृपति ही करली है ठया विदेणा में मयन दे ब राजदूव भी नियत 
करता है। 

(घ) सैनिक अधिक्नार--रष्टरपनि दौ सना का सर्वोच्च बधिकारी है । वह्‌ 
जल, थत एव वायु सेना का सर्वोच्च बधिकारो है मोर इख दृष्टि ते वह मपे मपि- 
काराका पूणं श्रयोग करसङ्वा है। 

(ड) अन्यं अधिकार--उपयु अधिकारो वै अतिरिक्त र्पति बै मन्यं 
अर्ासङ्ीय सधिकार भी ह । वह्‌ मन्विया दे तिए नियम निषारित कर स्वाद मौर 

सधक्षासनमे पूर स्प से माग से सक्वादै 1 
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(2) विधायनी या कानून-निर्माण सम्वन्धी अधिकार (1.92 ५५९ व 
राषटरूपति को मनेक विधायनी शक्तया भौ प्राप्त ह 1 इन दा की चर्चा 
यहाँ सं्षेपमेकीजारहीहै-- ६ 

(क) संसद के अधिवेशन वुलाने एवं संदेश भेजने का अधिकार-- 
संविधान द्वारा संसद के दोनों भवनों का अधिवेशनं बुलाने का -अयिकार राष्टृपति को 
दिया गया है । वह्‌ अधिवेदन बुला भी सकता है ओर उसे समाप्त भी कर सकता है, 
परन्तु राज्यसभा के विघटन का अधिकारी वह्‌ नरींहै। 

राष्टूपति संसद के दोनों सदनों को अलग-अलग अथवा एक साथ सम्बोधित कर 
सकता है मथवा उन्दँ सन्देश भेज सकता है । 

(ख) राज्यों के विधानमण्डलों पर अधिकार--राष्टरूपति का धिकार 
राज्यों के विधानमण्डलों पर भी होता है राज्यो के विधानमण्डलों के किसी कायं पर 
प्रत्तिवन्य लगाने तथा तत्सम्बन्धी कात्रुन वनाने के सम्बन्ध मेँ रणष्टूपति की स्वीकृति 
आवदयक है ! अनेक प्रकार के देसे विधेयक होते है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के विना 
लागू नहीं किये जा सकते । । 

(ग) विधेयक पारित करने अथवा न करने का अधिकार-संसद के 
दारा पारित कोई भी विधेयक उस समय तक कानून नहीं वन सकता है जव तक कि 
राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । यह्‌ रण्टूपति की इच्छा पर निर्भर करता 
है कि वह्‌ किसी विधेयक पर हस्ता्र करे अथवान करे! धन विवेयक के अति- 
रिक्त वह्‌ किसी भी विघेयक की संसद को पुनः विचार के लिए वापस कर सकता 
है । यह संसद की स्वच्छा पर होगा कि वह्‌ राष्ट्रपति हारा की गई सिफारयों को 
माने अथवा न माने । संसद राष्ट्रपति की सिफारशों पर चिचार करके राष्टूपति को 
विघेयक पूनः भेजती है भौर तव राप्टरूपति को उस पर अपनी स्वीकृति देनी ही 
दोतीरहै। 

सभी घन विवेयक रष्टूपति कौ सिफारशों के पश्चात्‌ टी संसद में प्रस्तुत किण 
जाते ई । 

(च) अध्यादेदा जारी करने का अधिकार--भावदयकता पड़ने पर राष्ट- 
पति भघ्यादेश भी जारी कर सकता है । यहु कार्यं वह्‌ तभी करता ह जव संसद के 
किसी भवन का अधिवेशन न हौ रहा हो । राष्टरपत्ति के द्वारा जारी किय गए अध्या- 
देणो की शक्ति तथा प्रभाव ्वस्ाहीदहोमा असाकि अन्य प्रधिनियमोंका होतार) 
संसद का भधिवेशन होने पर इन अध्यादेश का अनुमोदन करवाना होता ह भौर 
संसद को व॑ठक प्रारम्भ होनेिकीत्तियिसे 6 सप्ताह तक यह॒ अध्यादेश लागू रहं 
सक्ता ह 1 संसद के अधिवेदान 6 सप्ताद्‌ वाद वह॒ स्वयंमेन समाप्त हो जाता है । 
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राष्टपति किसी भी मध्यादे भो श्रिमो मी खमय वापस ते सवठा है] धनुमूचित 
कषतर भे शन्ति मोर सुदामन दे लिए नियम बनने का मधिकार भी राष्टरपतिगो 
प्रा्ठदह| 

(3) वित्तीय यथवा सर्थ॑-सम्बन्धी जधिकार (ध ०००८] एष्ट) 

भारत के रण्टपति बौ वित्तो अधिरार भौ प्रदान कथि येह । ध्न मपि- 
कारो श्रा मध्ययन निम्नतिखित श्रेखियो में क्रिया जा सक्ता 2ै-- 

(क) थजट. उपस्थित कराने का अचिकार-परतेक वित्तीय ययः के आारम्म 
मेँ राज्यको भाय-व्ययका वापिक चिट्ट अर्यात्‌ वजट राष्टृपवि दीः सखद के सम्भल 
प्रस्तुत षर्वाता है । बजट मे सरकार को वं भरकौ माय तथा व्यय रे अनुमानित 
मंडे प्रस्तुत तिये जाते है। 

(ख) कर एवं भनुदान सम्बन्वी मधपिकार--र्टरपतति ने करो मौ 
तयानै भयवां प्रचित क्रो को समाप्त करने की स्फारिध कट मक्वादै। विदिष्ट 
मरयोंकोक्रमेवे देतु राष्टरप्ि मनुदानकीमौयमीक्र सक्ता) राष्टरतिकी 
पूर्वं स्वीढृति कै विना कौ भौ वित्त विवेयक लोवसमा में भरस्तुत नही ब्याज 
सदता 

(ग) बाय वितरण की व्यवस्या--देय कौ भ्रमस्त बाय को शद्ध सकार 
एव राज्यो कौ सरकारे के यौव मली माति दिनरिव करने का जविकार भी राष्ट्रपति 
कोहीदै। राट्रपिहो विभिप्न राज्यो कौ रायि का निरवयक्यताटै। 

(ड) वित्त मायोग दी नियुक्ति वा अविवार--नारकीय खविपान बे 
मनुमार वित से सम्बन्यित समस्यायो कौ हत करने वे निए रण्टृपति एक वित्त घायोगं 
की निूक्ति कर सक्ता यद भायोग वित्तसम्बन्यी समस्ठ समस्याभो पर विभार 
करके उनका! समाधान प्रस्तुत करता दै । 

(4) न्याम-सम्बन्वी धिकार (गुण्वःनत एणः) 

राष्टृपवि को न्याय सम्बन्धौ भी द्ध अधिक्रार प्रदान विपि गप है । राष्ट्रपति 
ही सर्वोन्व एव उच्च न्यायाच्याक न्यायी की नियुक्ठि वेर्वाहै एव ष्तरके 
प्रस्ताब पर इन्दे पदच्युत भोकर सकता है । रष्टरपति क किसी यपरापौ क्यौ धमा- 
दान करने का मयिवार दै! पृलयु-दण्ड प्राप्त व्यि कौ भौ वह शमा र्‌ चक्वा दै। 
किसी भी यपरथी के दण्डको क्षमा क्रे, क्म कले, स्यगिन करवै ठया मन्यसि 
दण्ड मे बदल देने का अधिकार मी रा्टपवि कोह । परन्तु यहे काये बहतभी कर 
खक्ता दै जव दण्ड निक च्फायालय द््यन दिवि गवादे मोद सद्य क्रूतका 
उल्लंथन भसे बे लिए दण्ड मिला हौ । 
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(2) विथायनी या कानून-निर्माण सम्बन्धी अविकार (1-ल्ीभनप५० ए०शणयऽ) 
राष्ट्रपति को यनेक विवायनी दार्यं भो प्राप्त ट} इन शक्तियो कौ चर्व 
हाँ संलेपमेकीजारटीदै-- ८ 

(क) संसद के अविवेशन दुलाने एवं संदेश भेजने का अधिकार-- 
संविवान द्वारा संसद के दोनों भवनों का मयिवेदान वुलनि का अधिकार राष्ट्रपति कौ 
दिया मया ह । वह्‌ जधिवेयन बुला भी सकता है भौर उने समाप्त भी कर सकता रै, 
परन्तु राज्यसभा के विघटन का अधिकारी वह्‌ नहीं ह 1 । 

राष्टूपति संसद के दोनों सदनो को जलग-अलम अथवा एक साय सम्बोधित कर 
सकता है अथवा उन्दँ सन्दे भेज सकता है 1 

(ख) राज्यों के विधानमण्डलों पर अधिकार--रष्टरपति का अधिकार 
राज्यों कै विवानमण्डलों पर भी होता दै) राज्यों के विधानमण्डलों के किसी कायं पर 
प्रतियन्य लगाने तथा तत्सम्बन्यी कानून वनाने के सम्बन्ध में राष्टरपति की स्वीकृति 
भावदयक दै । मनेक प्रकार के एसे विवेयक हते हँ जो राष्ट्रपति की स्वीकृति के विना 
लागू नहीं किये जा सकते । 

(ग) विधेयक पारित करने यथवा न्‌ करने का अधिकार-संसद के 
हास पारित को भी विघेयक उस्रं समय तक कानून नहीं वन सकता है जव तक कि 
राष्टुपत्ति उस पर अपनी स्वीकृति न दे दे । यह्‌ रणष्टरपति की इच्छा पर निर्भर करता 
हैकि वद्‌ किसी विवेयक पर हुस्ता्षर करे थवा न करे! धन विवेयक के घति- 
रिक्त वह्‌ किसी मी विवेयक की संसद को पूनः विचार्‌के लिए वापस कर सकता 
दै! यह्‌ संसद कीस्वेच्छा पर होगा कि वह्‌ राष्टर्‌पत्ति हारा की गर सिफारयों कौ 
माने अथच न माने । संसद राष्टरपति कौ सिफारयों पर विचार करके राप्टूपति को 
विधेयक पुनः भेजत्ती है मौर तव राष्ट्रपति को उस्र पर अपनी स्वीकृति देनी ही 
हती दहै। 

सभी घन विवेयक रष्टरूपति की सिफारणों के पश्चात्‌ दी संसद में प्रस्तुत किए 
जते ई। 

(घ) अन्यादेडा जारी करने का अधिकार--जावदयकता पठने पर राष्ट्‌- 
पति अध्यादेदा भी जारी कर सकता है । यह्‌ कार्यं वह्‌ तभी कर्ता है जव संसद वे 
किसी भवन का जविवेदन नहो रहा हो 1 रष्टूपति के हारा जारी करिये गए मघ्या- 
देदों कौ शक्ति तथा प्रभाव वैसाहीदहौमा जैसा कि अन्य श्रधिनियर्मो का होता ह) 
संसद को अयिवेशन दने पर इन जध्यादेशों का यनुमोदन करवाना होता है गौर 
संसद कौ र्व॑ठ्क प्रारम्भ टोनिकीतियिसे 6 सरप्ताट्‌ तक यह्‌ मध्यादेद ताग रह्‌ 
सकता ह । संसद के अधिवेदन 6 सप्ताह वाद वहु स्वयमेव समाप्त हो जाता है 1 
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यषटरपति किस भौ बच्यदितकवा रिस मो सरमय वापसते सक्ता है! अभूतं 
दतरार्मे तान्ति भौर बुञ्ामन कं लिए नियम वनाने का भधिक्ार भी राष्टूपतिषो 
श्रप्तरहै। 

(8 वित्तीय भयवा यये-सम्बन्वी जविकार {५००५०२१ एटा) 

भारत क राष्टि कौ वित्तीय मधिकार भी प्रदान क्थि ययेह । इन अधि 
करि का अध्ययन निम्नलिखिठ श्रणिया मँ दिया जा सक्ता दै-- 

(क) वजट उपस्थित वरान का यधिकार-अर्येक वित्तीय वपं त्र बारम्म 
भे राज्यकौ भआय-व्यय का वापिक चिदा अर्यात्‌ बजट राष्टृपतिं ही चसद बै सम्य 
भरसयुत षररवाती है । बजट मे सरकारको वपं भरकी भाय त्या व्यय के बनुमानित 
मकिढ प्रस्तुत क्वि जाते है 1 

(ख) कर एव अनुदान सम्बन्धी अधिकार-रष्टरपति नयेषराको 
लाने अथवा प्रचसित षरा को समाप्त करने फी सिफारि कर सक्ता! विरिष्ट 
वामोनोक्णेकेदिवु रष्टरपति बनदान कौमा भीकर क्वाह) राष्टूपतिकौ 
पूव स्वीष्ति ब विना कोद भो वित्त विषयक लोकसभा मे प्रस्तुत नहं किपला 
सक्ता । 

{ग) आय वितरण की व्यवस्था-देण कौ खमस्व आय बो सद्व सरकार 
एव राज्या कौ धरकारा कै वीच भली भांति वितरति कएल का थविकार भी श्ष्टरपति 
काही है 1 रातति दो विभिन्न राज्या की राधिका निरय करता है। 

{3) चित्त मामाग की नियुक्ति का अधिकार-मास्तीय सविघान भ 
अनुमारः चित्त से सम्बित समस्याम बो हत कटे के निए रा्टूपति एक वित्त ायाग 
की नियुक्ति करः सकता है । यह आयाग ॒वित्त-सम्ब-वी समस्त समस्याभा पर विवार 
करः उनका समाधान प्रस्तुत करता है । 

(4) न्याय-सम्बन्धी अधिकार (प्व ०५८२५) 

राष्ट्रपति का न्याय सम्बधौ भौ गुद अधिक्रार प्रदान विये गप ह + राष्टृपति 
ही सर्वोज्व एव उच्य न्यायालया दे न्यायाधीयो कौ निमि करता है एव सवर बे 
प्रस्ताव परर उदं पदच्युत भौ कर सवता दै। राष्ट्रपति को दिसी कपरापी कामा 
दान कटने कषा अधिकार दै। मृदयु-दण्ड प्रप्त व्यक्िङ्ोभो वहं क्षमा वर सक्ता) 
पिसी भो मपराधीभे दण्डको शमा करने, क्मक्ले स्यगितिक्ेठयाबय किस 
दण्ड मे यदल देते का छ्थिवार भी रष्टृपदि वो है \ पल्तु यह बाययहतभौषर 
सकता है जब दण्ड सैनिक -यायालय द्वायान दिया गरयाहो मौर शद्धीय कातरूनका 
उच्लपन कएने के तिए दण्ड मिला हो । 
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{5) विदेपाधिकार (्ल्मावर) 

मस्तीय संविधान ने राष्ट्रपति को कुं विशेपाविकार भी प्रदान करिए है! 
वहू यपने शासन-सम्बन्यी घौर राजकीय कार्यो के लिए किसी न्यायालय के प्रति 
उत्तरदायी न दोगा ।. न तो उसके विरुद किसी न्यायालय मेँ कार्यवाही कौ जो .सकती 
ई भौर न उसकी निसतारी के लिएु कोई वारू्ट जारी कियाजा सकतादि। उसे 
दो माह्‌ पूरव सूचना दिए विना उसके विरुढ कोई दीवानी का्य॑वाही भौ नही कौ जा 
सकती है 1 
(6) सद्धुटकालीन अधिकार (छषलाह८०८१ एदा) 

संकटकाल में भारतीय संविवान एका्मक रूप धारणं कर लेतादै यदी 
कारण ह कि भारत केः रप्टरपति के अचिकासेंमें सव से यधिक महत्वपुरं उसके 
संकट-कालीन ई । संकट-काल में राष्टूपति देश का सर्वेसर्वां भी ,वन सकता है, परन्तु 
संविधान निर्माताभों ने यह्‌ साला प्रकट की दै कि संकट~काल में राष्टरपति गपने धचि- 
कारां का प्रयोग साष्ट के हित को ध्यान में रखकर ही करेगा । 

भारतीय संविधान में तीन प्रकार के संकटों गौर उनकी उपस्यित्ति होमे पर 
राष्ट्रपति क मधिकारो को विस्तृत चर्या कौ गईह। संकट निम्न तीन प्रकारके हौ 
सकते ई-- 

(1) वाद्य आकमण अथवा आन्तरिक अशन्ति की आशंका 1 

(2) राज्यों मं संवैधानिक तन्त्र कौ विफलता कै कारणा उत्पन्न संकट । 

(४) भाविक संकट 1. | 

(1) वाद्य आक्रमण मथवा अन्तरिक अशान्ति की आादांका--यदि 
भारत येः राष्ट्रपति का यद्‌ विद्वास दौ जयकि भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा 
युद्ध, वाद्य आक्रमण मथवा जन्तिरिकि उपद्रवो के कारण संकटमें दहै तो वह्‌ आपात- 
वसने स्थिति की वोपणा करके समस्त दे मथवा देके किसी भागका शामन, 
अपने दाथ मेल रकता है! परन्तु राष्टुपत्ति का यह्‌ धिकार संसद के अवीन रखा 
गया है 1 यह्‌ घोपणा दो मीने तक लागू रट्‌ सकती दै मौर यदि दसी वीच में संसद 
दस स्वीकार करनेतौदहैतो वह्‌ वोपणा लामू रटेगौ । संसद की स्वीकृतिषरभी दस 
घोपणा कौ सवपि एक समय मे 6 मास तक दी रहेगी मौर 6 मास वाद घोपणाकी 
पुष्टि करनी पड़गौ । अविवः से जविक यह्‌ घोपणु7 8 वं तक लामू सह्‌ सकती ह 1 
संकटकाल को घौपणा के उपरान्त सं घात्मक संविान व्यवहारतः एकात्मक रूप धारा 
कर लेगा 1 दस्र घोपणा के निम्नलिखित परिणाम हेगे-- 

(1) योपणा के लामू रटने तक संसद फो राज्य मूची मे दिए गदु किसी भी 
विषय के भम्धन्य मेँ सयवा समस्त दे अथवा किसी भाग कै लिए कानून वनाने का 
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मधि्ार होया मौर राज्य का बोई ठेस भरतु जो सखद के कादून विपो होगा, रट्‌ 
समकर जायगा! 

(२। खथ सरार कौ राग्यो को दस प्रकार बे यादे देने बा अधिदार होगा 
किदे क्ंपालिका की धक्ति का उपयोय निय प्रकार सेषरं। 

(=) सक्टकाल की धापणा के एतस्वरुप निम्नलिखित मोधिक भपिषार 
स्यात रहगे-- 

(अ) भाषणा एव विचारप्र्ाद्यन की स्वत््रता । 

(ब शान्तिपूर्वक बिना ट्मियार के सम्मलन कौ स्वतन्ठा । 

(ह) समुदाय एव सघ वनानि की स्वतन््रता 1 

(&) भारते को भूमि म सी स्थान पर विचरण क्रे यारहीकी 
स्वततन्वता । 

(उ) सम्पत्ति बे भर्जन, धारण भौर ग्यय्ने की स्वतम्रता 1 

(क) मोई भी व्यापार, व्यवघ्ाय या कारोवार करने शौ स्वतनेता । 

(4) भापत्तिकल मेँ राष्ट्रीय को यह्‌ भषिकार होगा कि वह्‌ षििसी भी व्यि 
मे मौकिक अधिकारोकी रत्ाके दतु न्यायालतयाक्ौ शरणमे जाने षयो मनादी क्र 
दे) वह हने भधिक्याय की रक्ता के हेतु उच्चतम या मन्यं न्यायालयो में नात रेः यधि 
कारक्रा स्यगन कर स॒क्ताहै। 

(5) शष्टरपति का यह अधिकार होगा षि वह देश क राजस्व (१९५९०५९) फ 
साधाप्ण वितप्णा में पर्वितने कर दे मौर सथ एवे राज्या मै बीच रात्रस्व एव वित. 
रण वे सम्बन्ध मे प्राय॑ना-पतर स्वीकारन क्रे। 

सहोपमे ट्म कट सवतेर्हैहि युद्धे एवे भान्तरिक अयान्ति से उत्पन्न कट 
का सामना करनके हेतु राष्ट्रपति बो जो अधिकार दिए गए्‌ ह वे व्यन्त व्थाप्क हु । 
यद्यपि रष्टुपतिं से यह माधा कोजावोहै ङि वह इन धिकार का उपयीग मनि- 
परिषद्‌ बे परामर्शसं ही करेगा परन्तु सविषान मे एेसा के बन्यन नहो दिया 
गमादै। 

(2) राज्य मे सवैघानिक तेन्तर की विफलता के बारण उतपन्न सकट 
यदि किसी राज्यपाल या सजप्रमुख को रपां के भायार पर रषरप्तिको यद 
विश्वासं हो जाय करि उ राज्य म धासन-काय सविधानं के गनुत्ार चसना भसम्मव 
तो वह्‌ राज्य क्वा समस्त धासन अपने हाय में ते सक्ता है । राष्टृपति शस स्विति में 
साप्य के विवान-मण्डत की समस्त दास्यं खद का दे सक्ता है । सज्य के उण्व 
न्यायाचतया ब मपिकारा नो दटोढकर सरकार के समस्त कायं मौर गधिकार वपने हाय 


मेसेस्वादहै। 
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राष्ट्रपति की यह घोषणा दो मास तक लामू रट्‌ सकती है 1 घोपणा का समय 
6 मास संसद के दोनो सदनं की स्वीकृति पर ही किया जा सकता है 1 6 मास पस्वात्‌ 
संसद की इस घोषा पर पुनः विचार करना होगा भौर वह॒ 6 मास के लिएदस 
अवयि को गीर वदा सकती है । की भी घोषणा 3 वपं से अधिकके लिएकमी भी 
लागू नदीं की जा सकती } 

इस घोपणा के सम्बन्व में यह्‌ स्मरण रखना चाहिए कि इमके लिए राष्टरूपति 
को राज्यपाल की सूचना की प्रतीक्षा करने कौ जावश्यकता नहीं है । वह स्वयं भी इस 
प्रकार की घोषणा चिना राज्यपाल की राय के कर सकता है । 

इस धोपणा के लामू हने पर संसद विवि-निर्माण का अधिकार राष्टूपति, 
राज्यपाल या अन्य किसी अविकारी कोदे सकती है । कार्यपालिका को किसी राज्य 
कै सम्बत्व में विचि-निर्माण का अधिकार ठभी होगा जच कि संसद द्वारा उसे यह्‌ 
अधिकार प्रदान किया जाय । राष्टूपत्ति को अपने इस अधिकार का प्रयोग अत्यन्त 
सावधानी से करना चाहिए अन्यथा गआन्तरिक कलह उत्पन्न होने की सम्भाचनाहो 
जाती ह । चतुथं आम चुनाव के - पञ्चात्‌ करई रज्योमे इसप्रकार कीघोपणाकी 
गई । कुद प्रेषो की जनता ने इस धोपणा का स्वागत किया गौर कृ मे तीखी 
आलोचना । 

(8) आधिक सेकट-यदि रष्टरपति को यह्‌ विश्वास हो जाय कि भास्तकी 
आर्थिक स्थिरता या साख खतरे महतो वह्‌ संकटकालीन स्थिति की घोपणा कर 
सकता ई 1 यह्‌ घोपणा संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखी जाएगी भीर दो मास तक 
लामू रह सकेगी ! यदि इस वीच संखद उसे स्वीकार कर लेतीरहैतो वहुदो माके 

`वादभी लाग्रू रह्‌ सकती है। 

इस घोपणा के लागू होने पर रष्टरेपति राज्य कै आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप 
कर सकेगा ! उत्ते राज्य के सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीश, सरकारी व्यय की मदों 
मे कटौती करने का अधिकार होगा । वन-सम्बन्धी विवेयक को उसी के सम्मुख प्रस्तुत 
किया जयेगा गौर उस पर चिचार करने तथा उस पर स्वीकृति देने का अचिकार उसी 
कौ होगा । 

दस प्रकार हम देखते दह कि संकटकाल मे राष्टूपति को भत्यन्त विस्तृते भवि- 
कार प्राप्त हो जाते है) उत्ते अधिकारो को देखकर प्रसिद्ध - विद्वान एतेन ग्नेडहिल 
(कालप ण्व) ने लिखा दै कि कुंद ॒विदिष्ट परिस्यितियो में भारत का राप्टूपति 
तानाह वन सकता है । परन्तु यदि किचित गहनता से विचार किया जायतो 
व्यावहारिक ख्प मे यहु वात उचित नदीं है । शायद ही कोर एेस्ा राष्ट्रपति होमा तो 
अपने संकटकालीन गधिकारों का वास्तविक उपयोग करेगा 1 संकटकालीन सधिकासें 
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बै विपये दा० मनदेवप्रमाद र्मा निवा है * राद्टुवि क यथिकाराकी मूचौ 
कागज पट गव्यन्त विन्दत प्रतीत हानी दयौर शे रिचित्र मावर भी षेद नर्हा 
क्रि यदि राष्ट्रपति गपना न ग्ख््याका वान्तम्‌ उनाक्र म्कवा वद्‌ समार 
का खव वडा स्वच्याकयो धत्रं दागा{ 

0८ [४८ ण ए्तल्णाड एण्ड [ण्न जिवन ० [1.3 
त धल + 70 त्‌०५७६ ए पल एष्छप्वटयत ५० ए८ ए हष्ल्यव्ठ वल्‌ 
3.211.111. 1. 

--, 2. ऽ. 

क्या राष्ट्रपति तानाद्ाह वन सदत्रा ६ ?-ज्पर हन यष्टवे 

सूकटक्ाठान धिक्राय का विदचना करे खमय द्र सम्बरमेंप्रकायमाटहैक्वा 

शक्ट कामें रटति शासं का समस्त वागदार वपने हाये तश्क्वाटै? गदां 

इष बात पर थाय दिस्वार घ श्राय दयता हामाङगि क्या मारतीयखदियानमें 
रष्टरपति का तनं अषिक्रार दिए गए कि वह्‌ वानायादं बनं जाय। 

भारताय खथ कं राषटूपति का श्ना मधिकं चछक्तिमां प्रदानकी गर्टैङि 
भधात सरवार एकात्मक् बन मक्ठीटै सदमगकी जास्क्तोटहैभौर दथ 
निकः शुन स्थापित किया रा मक्ता है! यद्‌ दई द्धि खदिरान का निलम्बन ब्रा 
जा सकता दै । रष्टरपठिका भूताधिकाराको निनम्बन क्र का यथिकार 1 छाप 
हौ सुविपान म यह्‌ कंहानहया लिाहै करि र्टपठि मव्-मण्डन का याद मानने 
क ति याध्यहै । सविपानकी 74वा धाराम वार में निर्ित रेयसे गृद्ध नर्द 
कहता ! प्रा० द° एन० बनर्बौ न यदा मत व्यक्त त्रिपाद रष्टृपति मतिमण्डन 
की सवाद्‌ मानन क लिए वाध्य नदादै। उन्दानस्ययट कटाहै "पृष्यप्रलप्दूदै 
ककय सावधानं का24 (1) धारा क भनुत्रार रष्टरपविं ादुनारदष्टिस पन्ति 
परस्यिद्‌ का मना हर एरिस्यिति ममाननका बाध्यदै? मय निवन्न हैव 
चवाध्यनट्‌ादहै। 

"षट चल] ए 1 भल पल एाप्वव्छा 5 [ल्ग ण्ण्ण्ण्व 
प्ण्वला ९८ 74 (1). ष्ठ कववः प~ श्वन्न्ल त ४ तन्ण्लार्ण 
कदल पणव अआ द्वत 2 10 यय्कसठय क १ नत छ ००६. 

छ, 7 2" 8रण्ल 

मूर्पकारा का निवम्बन बोर मि-पण्डय बौ मनाह कौन मानना यट 

दा बाते हं भिनकम उठाकर इ यादाचड ड्‌ मव शकर शरे हि नार्य 
्टपति तानायाह वन म्वा है । दन दाना प्रस्ना पर क्िल्वित विलारये द 
करना दामा 1 जहौ ठक भूनापिङ्ञाण कं निनम्बन कामप्रद दै, दमं सङ्टकर्कन्‌ 
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म्थित्रि षी वोवमा कैः उपरान्त न्यायालय नागरिको क मूताचिका्यो का नंरभ्रा नहीं 
कर्‌ पाते । प्ररन्तु सविवान क निर्माता्यो न राष्ट्रपति कौ मूलाचिकरासे करे निलम्बन का 
धविकारद्रधकरी मुरक्नाकौ दृष्टि मेदिवाथान क्रि उस्ने तानान्नाह्‌ वनाने के लिए) 
वद्य की मुर्रा चतरे मेदौ तौ नागरिको कै यविकारों कौ यवदैतना कौला 


॥ 


मकती द्र क्योकि यवदेय की स्वतेन्व्रता दधीन द्रगी ता मुलाचिकासे की रत्ना कटां 
रोमी ? साध द्धी मंविघ्ान निमतिा्यों नयह्‌ मी भागाव्यक्तर कीदै कि रष्टरपतति 
धपते धथिकातें का प्रयोगदेटाकेः हितमेंदही करा 1 भागेत मे वह्‌ परम्परा वन गई 
कि घभी तकः भारत करे सष्टृपत्ति ने सर्द॑व मूताचिकार्यो का निलम्बन रष्टरकी रका 
कनि ङी क्रिया द्र, तानाह वनने के लिए नहीं । मतणएत्र लोचको का यह्‌ कयन 
विं नागरिको क मूवाविकारीं कै निननम्बन कन थयिकार्‌ रष्टरृपत्ति को तानाययाह्‌ वना 
सकता द कागजी वंद दीदरनि केः ततिषु भने दही उचिते दो, व्यवदार में समीचीन नीं 
प्रतीत दता द । 

जरह तक संविव्रान की त्वं व्राराका प्रखनदै, यदू निविवाद सत्यहैकि 
राष्टृपति उम धारा का दुर्षयोग नहीं कर सक्ता है) कसी भी संसदीय पद्धति के 
शासन मे घव्यक्ष, मंत्रिमण्डल के विचारो की अवहनना नटीं कर्‌ सकता 1 व्यवहार 
मे मंवि-मण्टत स्नोकमभा कः प्रति उत्तरदायी होत्राद न कि रष्टरूपत्ति के प्रति । अतएव 
मन्ि-पमण्टन भौर रष्टरूपति मे मतभद उदत्न हने षर मंवि-मण्टल राष्टृपत्ति को उखाद्‌ 
फकने का प्रयट करेगा जिम कार्यं को करन मं वट्‌ ममथं दै । दसलिएु राष्टरपति मंत्रि 
मण्डल की सलाह की धव्हू्ना करके ताना्राह्‌ वनने करा प्रयास नहीं करेगा । 

धततएव यद मत व्यक्त करना कि मारत का रष्टरपति तानाग्राहू वन सकता है, 
व्यवद्वार मं यचिकः समीचीन नदं प्रतीत दत्ता । संपिघान की वारयसि यह्‌ ष्वनि 
सवय्य निकलत्ती द कि एक पियति पेसी धा सक्ती दकि राष्टृपति समस्तदेकी 
यागदार्‌ वपने हाय में लेकर तानाह वन जाय परन्तु उश्के वट भयंकर परिणाम 
गष्टरपत्ति को भुगतने हमि । संसार्‌ का कदाचित ही कोष्ट पैसा व्यक्ति दौ जो भारतके 
राष्ट्रपति धत महलपूरौ पद पर्‌ निर्वाचित्त दाकर अपना भागा-पीद्या सोचे विना ताना- 
शाद वनने का प्रयल करे { द्रमनिए्‌ व्यवहार में राष्टरपति कभी भी तानाश्चाह्‌ नहीं वन 
सयतता । एुक व्द्रान न वद्‌ मृन्दर्‌ षद मे यही व्यक्त किया है-- 

व० त्नालपत८ प्री पील [वाण एवा 4 ८८०71£ 2 @1/20त्‌ 
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राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने कौ प्रक्रिया 
राष्टरपत्ति वर महाभियोग लगाने की प्रपनिया का उत्लेख संविधान की धारा 61 
गे पिया गया । एसर्मे तिसा द-- 


मारत मघ का राष्ट्रपति] [प्रा 


८} सविधान कै मत्पिमयाश बिए जव राष्टृपदि पर महाभियोग चनन 
हा तव ससद का काई सदेन दावाराप क्रेया ॥ 

(2) एसा करई दापाराप तव तक नदी किया जायगा जव ति-- 

क] एस दायारपर वं कटन बी प्रस्तावना किमी सक्त्य मैन दाणजानक्म्‌ 
से कम षौदह दिन कौ एसौ तिखित मूचना कै दिये जाने ब परवत्‌ प्रस्तुत तिया गया 
द, जिस परसदन क क्मसं कम एव बोयादई सदस्याने दस्ताक्षर करक, उम मक्त्य 
क प्रस्तावित करने बा विचार प्रगट दिया है तथा 

(ख) उस सदन क समस्त सदस्याकै ष्मसंक्म दा तिदद वटूमत मटेना 


सक्न्प पारितिन करिया गयाहो। 
(3) जय दोपारोप संसद कं क्रिसी सदन द्वारा इम भ्रकारक्याजादुकेतव 


दूसरा सदन उम दापाराप व्रा अनुमधान करेगा मा कराया तया द्म भनुसयान में 
उपस्थित होने का तया अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को धिकार हागा। 

(4) यदि अनुम धान के फतस्व्प राष्ट्रपति के विरद तिय गयदापारोप 
की सिद्धि षे धापित वरन याला सक्त्य दापारोप के भनुसघाने करवा करने 
वापे सदनं के समस्त सन्स्याकेक्मसे केम दो तिहाई वहूमव से पारितिहाजाठादहै 
हैताएमे सक्त्य का प्रभाव उसकी पारणा तियि से राष्ट्रपति का अपन षद म द्टाया 
जाना होगा 

राष्टृपति कौ वास्तविक स्थिति मौर उसका महत्व 

(र रिम] एण्डाा०ण त ^ पिप्पला वत प्रि वप्फणाय्टौ 

प्र्न--“भारत का राष्टरूपति देद्य का वैयानिक प्रधान है, वास्तविक 
नहीं +" आप दसं कथन से कहां तक सहमत हे ? 

(वल हिष्टवत६ ०{1द4.२ 16 ध क्छपदपतप्ठत] } दत्‌ म षट कप्त 
२०६10 गलतु "ग पठा णिः 00 एृण्ण गुप्त प धा वट 7) 

भारत मे रष्टरपति कम स्थिति की विवचना कीजिए । मास्तमे 
राष्टपत्ति वा क्या मटुत्व है ? 

(0)इतपडड (ट 2051100 गा प्ट हिव्त्छातलयर ग वपत १५१३८ ७ ए 
०८६३१८९ त पल एिल्वल्णा 1० [ताउ 2) 

" भारत का राप्ट्पति विन्द मी परिस्वित्तिया म तानायाह्‌ नदी हो 
सक्ता । वह राज्य करता है शासन नटी ॥*--क्या आप इत क्यनमे 
सहमत हैं ? 

चन एिद्ाक्लापरन प्व द्व पलत ए 2 वदाव प्रह न्या) 
बलहुगड एण ९०८ 701 सण ण्य जु्व्ट चठ दणड एलन? 
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भारत के राष्ट्रपति कौ शक्तियों मौर उसकी वास्तविक स्थिति के चिपयमें 
पर्याप्त मतभेद है । कु विद्रानों का मत है कि भारत का राष्टरपति तानासाह्‌ हौ सक्ता 
है; परन्तु अविकतर विद्वान यहं मानते ह कि भारतं का राष्टरपति किन्दीं भी परि 
स्थितियों मे स्वैच्छाचारी नहीं हौ सकता । कु विद्धान उसको इंगलंण्ड के सम्राट कौ 
भति दी स्वड्‌ की मोहर स्वीकार करते है, परन्त्‌ अन्य विदानो का मतत ह कि मारत 
का राष्ट्रपति ईंगलैड के सम्राट की भांति पूर्णतया निर्बल तो नदीं है । परन्तु इसमे 
किन्चित मात्र भी सन्देह नहीं कि वह्‌ केवल वैधानिक प्रघान है । उसकी वही स्थिति 
है जो किसी संसदीय-पद्धति की सरकार मेँ राष्टरपत्ति की होती है । भारत का राष्टूपति 
अमेरिका के प्रभीडेण्ट कौ भाति रक्तियाली भलेहीन दहो परन्तु इसमे किचित मात्र 
भौ सन्देह नदीं कि वह्‌ इंगलैंड के सश्राट की माति निर्वेलभीनदींहै।! हमारे मतसे 
एक विद्रान का यह्‌ कयन पूर्णतया उचित हैकरि “सा कहा जताहै कि ब्रिटेन का 
समश्राट केवल राज्य करता है, शासन नहीं करता, अमेरिका का प्रसीडेण्ट शासन करता 
है, राज्य नहीं करता ओर प्रां काप्रेसीडण्टन तो राज्य दही करतादै भौर न शासन 
ही, परन्तु भारत कां रष्टरूपति राज्यभी करता है भौर शासन भी '" अतः इसके 
लिए यदह कहना कि वह्‌ शासन करता ही नहीं केवल राज्य करता दै, उचित नहं है । 
यहाँ हम विभिन्न दष्टिकोणो से रष्टूपति की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट कर रह 
६ै:- 

(1) क्या राज्य भारत का रणष्टूपति स्वेच्छाचारी है (दस सम्बन्य में 
दस अध्याय का पिद्धला प्रश्न देखिये 1) १ 


(2) क्या भारत का राष्टूपति ब्रिटेन के रजा की भांति निर्वेल है ~ 
वहत से विद्वान इस वात को स्वीकार करते ह कि .संविवान मँ भारत के राष्टूपति की 
शक्तियां चाह जितनी जविक्क्योँनदी गयी ह; परन्तु वास्तविक स्थिति यदह्‌दकि 
भारत का राप्टृपतति इगरतण्ड के शासक की भांति ही निर्बल है । प्रसिद्ध विदधान पालंडे 
का मत है फि “यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि वह्‌ अपनी शक्तियों का प्रयोग संविवान 
के अनुसार ही कर सकेगा भौर संविधान स यहं ॑घ्वनि निकलती है कि राष्टृपति केवल 
संव॑वानिके शास्रक रहैगा 1" सन्यानम से संविवान की धारा 61 (1) पर विशेष वल 
देते हुए यह्‌ स्पष्ट किया हैकि भारत का राष्टृपति केवत संवैधानिक प्रवान दै) 
संविवान कौ धाया 74 (1) क अनुसार यह्‌ स्पष्ट होता दै कि मन्ति परिषद्‌ का कायं 
राष्ट्रपति को सहायता एवं परामश देना मातर है; परन्तु संविवान की घाराके अयं 
अत्यन्त व्यापक स्प में ग्रहण किये जाने चाहिये । ढा भम्वेदकर ने सचिवान समामे 
वड़े स्पष्ट शब्दों मे कटा या, “राष्टरपत्ति का स्यान वही है जो अंग्रेजी संविवान मेँ ताज 
कग है) वह्‌ राज्य का अध्यक्ष है; किन्तु कर्विपालिका का नहीं है । वह्‌ राष्ट का प्रति- 
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निधि दहै, शासक नदौ । प्रयामन्‌ में उनका स्यान एक विह्छ्प या रह बी मोदुरके 
तुल्य है जिसके द्वारा रष्रपनि ई निर्णयो को जाना जाद्रा दै ॥' 

"06 एलन नत्लपृलछ पल ३३7८ कृष्त्ठछ 23 १06 1६1पडट प्पवदः 
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मारव वै प्रपम राष्ट्रपति डा राजेन्रप्रस्रादने भी सविवानमें वृद्दमौ 
अर्रार वे विचार य्य विये । उन्दनि बहा था, “हमने राष्ट्रपति के तिए द्विटिद्य राजा 
यैता स्यान यपनाया दै 1 उषरा स्यान वैपानिक राष्ट्रपति का दै 
+१४८ ॥४४्द २40०दत्त छठाट 07 12४8/ पट क्ञप्ठण नप एप 
चा०२८४ 0८ पौल एाल्ावलण१,र 05 0080० 33 पमा 
त्ण्पडपापप्रजभो एाच्छवल्यारन 
--0, १2}<०ता > 2233 37 ए0€ (3१110९० ^$ पण्‌) 
यदटीवदैक्रि इन विद्रानाने भारते राष्टरपतिको इगर्नण्डकेः राजाके 
तुल्य ही बतलाया दै, परन्तु यदि हेम भारत क राष्ट्रपति बौर इगर्वण्ड वे राजा क 
कायो पर सू्मता से विचार क्षरते हुतो यहस्पष्टहौ जाताहै कि मारत का राष्टृपति 
ईगण्ड वे सम्राट कौ अपेक्षा अयने बधिकारका माकि प्रयोग करतार मौर वद्‌ 
रवभ मोहर मात्र महीर्द्‌ जाठादहै1 
(3) वास्तविक स्यिति--मार्त बा राष्टृपति हिन्दी परिस्िविया मे 
नानाह नही हो सक्वा परन्तु वद्‌ इगर्वण्ड के सप्राट की माति प्रत्यन्त निदेतभी 
मही है। ्रिटेन काराजातो पृणंस्पस्े वपने मन्त्रि परिपद्‌ के बवीन रदवादै। 
यहा ठक कि राजा का यदि विन्हौ प्रिस्यिवियो में मन्ति परिपद्‌ से विरोषद्योजाय 
चो द्गतैप्ड से राजपद तक समाप्ठ हो सक्ता है, परन्तु मास्त में यह स्विति नीं है। 
यहा भन्वि-परिपदू अपने प्रस्ताव के कलस्वल्प ही रष्टरपति कै यपे पदसेभ्तेही 
पदच्युत कर दं, परन्तु भारत से राष्ट्रपति का पद समाप्ठ करना मन्ति-परिपद्‌ क लिए 
संम्भवनदीदहै। 
भ्रिेन में यह परम्परया हैकि सप्राट के प्रत्येव आदेय परव्सिीन री मन्यी 
के हस्ताक्षर होने भावरयक् ६, परन्तु भारत क सविधान में ठेसा वौ मी उपबन्ध नदीं 
है यदि मार्वीय सदिधान के निर्मादा मारत के राष्टुपति ङो इगतैण्डके सप्राटकौी 
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माति ही यनाना चाहते तो उन यह स्पष्ट लिख देना चाहिये था कि जैसे इगर्लण्ड, 
फ्रान्स, मायरर्दण्ड, जापान व वर्मा के दराष्टपति कै प्रत्येक आदे पर किसी मन्त्री के 
हस्ता्षर होने आवश्यक ह वैसे ही भारत के राष्टृपति के प्रत्येक भदेश पर भी किसी 
न करिसी मन्त्री के हस्ताक्षर हों । संविवान निर्माताओं ने एेसी कोई भी वात नहीं लिखी 
मौर इससे यह्‌ स्पष्ट है कि भारत संविघान के निर्माता भारत के राष्टूपति को केवल 
एक रवड़ की मोहर मात्र नहीं वनाना चाहते थे 1 

यही नहीं भारतीय संविनान ने यहा के राष्टूपति को कु एेसी राक्तियां प्रदान 
की ह जो अन्य संसदात्मक पद्धति वाले देशों के संविधानों में रज्य के प्रमुख को प्रदान 
नहीं की गर ह । भारत का राष्टरपति संसद को भपना' सन्देश भेज सकता है । किसी 
प्रन पर मतभेद होने पर घन विवेयक को घछोड़्‌ कर किसी भी विधेयक को संसद को 
पुनविचार के लिए लौटा देने अथवा उस पर अनुमति न देने का धिकार रखता है । 
इसका यह्‌ अथं है कि यदि रष्टूपति मन्ति-परिषद्‌ से भिन्न मत रखता है तो मन्वि- 
परिपद्‌ राष्टूपति को कुदं करने के लिए वाध्य नहीं कर सकती । अपनी शक्तियों के 
उपयोग के द्वारा कोर भी प्रभाव्ाली व्यक्तित्व. वाला राष्टरूपति अत्यन्त शक्तिशाली वन 
सकता दै । इसके साथ ही संविवान कौ धारा 61 में कीं यह नहीं लिखा है कि रष्टू- 
पति को मन्ति परिषद्‌ की पराम मानना होगा । बी एन० राऊने लिखादहै, 
““संविघान राष्टरपति के ऊपर यह योप नहीं देता कि उत्ते मन्त्रिपरिषद्‌ की सलाह 


माननी होगी ।'" 
यदि भारत का राष्ट्रपति मन्व्रिपरिपद्‌ की सलाह न माने तो क्या स्थिति होगी 


शस पर भी विचार कर लेना आवद्यक होगा । पहली स्थिति तो यह हो सकती ह 
कि मन्तरिपरिपद्‌ राष्टृपति पर मटाभियोग लगाये । परन्तु इसके लिए संसद के वहुमत 
की आवदइयकता होगी गौर इस बहुमत को प्राप्त करना मन्त्रिपरिपद्‌ के लिए आसान 
न होगा । यह्‌ स्वाभाविक रहै कि. मन्तिपरिपद्‌ के निणंय का विरोघ विरोधी दल के 
सदस्य ही करेगे । दूसरी स्थिति यह्‌ हो सकती है कि मन्त्रिपरिपद्‌ अपना पद त्यागदे 
मौर गतिरोध उत्पन्न कर दे । इस अवस्था में राष्टरपति दरसरी मन्विपरिषद्‌ भी नियुक्त 
कर सकता है भौर 6 माह्‌ तक यह्‌ एसे मन्व्रियों से भी शासन कार्यं चलवा सकता है 
चिन्दं वहुमत का समर्थेन प्राप्त नहो) इस मध्य यदि अगला नुनाव हुमातो 
मावदयक नहीं है कि पदे त्याग करने वति दल काही लोकसभा में वहुमत हो। 
यद भी हो सकता दै कि वहुसंख्यक जनता राष्टृपति के मत की समर्थन हौ ओर वट्‌ 
पट्ते सत्तारूढ होने वाते दल के पक्षमे अपना मतनदे। दूसरी बौर ईंगलैण्ड का 
राजा मन्तिपरिपद्‌ का विरोघ लेकर एक क्षण के लिए मी नदीं ठहर सकता यहां तक 
विः उसके पद तक के लिए खतरा उत्पन्न हौ सकता है 1 


भारव सष श्न रण्टरपति ] [25 


भारत के राष्ट्रपति ष जो बाप्ठङ्ात्तीन शक्य दीगवीदहै बहुभी उमकी 
स्थिति को इगर्तण्ड वे राना की अपेद अधिकं मजब्रूव बनाती रहै । त्रिटेन में नागरिका 
के मूलाधिकारो कौ निभ्वित करने का अप्रिकार समद कौ प्रष्ठ दै, पटननु अमेरिका मे 
केप्रेस हौ केवल बन्दी प्रव्यस्लीकरणा (य ० ४९७ (०५) के मथिकार्‌ दारा 
निलम्वित कर स्कतद । इम प्रडारउन दोनो देरी में यह्‌ शक्ति वार्येपाच्किको 
गरी प्रान्त है 1 परन्तु मास्त में स्थितिदृद्ध भिश्रदै। यह्‌ टीवरैकिभारतस्न 
रष्टृपति यदि मूलधिकाराको स्थगित क्रेगात्तो उमे स्मदकौ स्वति नेनी होती 
टै, परन्तु समद वो स्वीटृति के तरिना वह्‌ एेा करने का अधिकार यवग्य रखना दै । 
श्री भमरनन्दो ने उनि दौ निखा है, “श्रमी देनी .परिस्यिति भा मा मक्तोीरिक्ि 
जव रष्टृषति दम सपिक्ारा का प्रयोग मत्रिपरिषद्‌ ते विना दृद मपे निर्णय बै भनु- 
मारभीक्रसक्ताहै, मौर जवटमध्यानर्भे लाते युद्ध अथवा यापमणकी 
वास्तविक धटना कै ममय (सर्थात्‌ नेवल उमे खतरे पर) राटूपति नप्रति की 
पोपणा कर सक्ता है तो ठेमा लगता है ङि वास्तविक गणतन्त्र मे राष्ट्पनिः का नने 
निरदृश भधिकारमहो मिलने चाहिपे चे।' यहटोक टै क्रि र्टृषनि यपने द्म 
अधिकार का उपयोग दिना मन्विपरिपद्‌ की नलाद सै नहो करता, परन्तु यदि वद्र सा 


केटलेता उते कौन रोक सर्केतादै? न 
उषसो विवेचन से यह स्पष्ट दहै दि भारत का रष्टृपति केवल नाम मात्रका 


कार्वपाततिका फा अध्यक्ष नही है 1 उम्र लिए यहं क्ट्ना उचिव नही दै कि बहकेवल 
राज्य करता टै धामन नटी । साधारणा स्थिति मे यद्‌ ठीक ज्रि वह श्चामनवे वार्या 
भे दखल नही देवा परन्तु यदि विचष्ट परिस्यितिया मं वह एमा करना प्रारम्भ करदे 
तो विधान क्ोबेोरईदमी धाय उतेरेमाक्यनेसे रोवतीनदोटै । सत्यतोयदटैषि 
राष्ट्रपति कौ स्थिति दमं दात पर निर्मर करतो है कि उमदा स्वयष्ा व्यचित्व दसा 
ढै । वह्‌ मयने व्यस्तत्वि कै दवाय मन्विमण्डल को बवरय ही प्रमावित करमक्ताहै। 
प्याबहारिष रूप मे यदि वह्‌ धामन नदी केर स््रता तो यच्छा शासन भवदय क्वा 


सक्तादै। त 
अगे घलक्र भारत क राष्ट्रपति कै स्वल्प मे क्या रिवर्तनं होगा यट मविष्व 


फ गर्भम है 1 इम मम्बन्ध में निदिचत रूपमेवृद्यनदीं कहाजामक्तादटै। यदौ 
कारशा दै ङि प्रोपेसर भृद्युख्जय बनीं मै वह स्यष्ट शब्दा मे तिका है,  वास्वविक्र 
स्थिति को देखना मत्यन्त कटिन है भीर मविष्य का अनुभव ही यस्नित्व का स्पष्टकर्‌ 


सक्ता है)" 
"न्ड षदा ताकत्णा८ ७० जिल पट ल्नारत्ट पए जता ठण्‌ 
धिषणा लपु्धदात्ठ तड0 304 = द धि 
1.2 स ,, .; 
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मति ही यनाना चाहते तो उन्दँं यह्‌ स्पष्ट लिख देना चाहिये था कि जैसे इगर्त॑ण्ड, 
फर्स, यायरर्तण्ड, जापान व वर्मा कै एराष्टृपति के प्रत्येक अदेश पर किसी मन्त्री के 
टस्ताधर होने साव्यक दं वसे ही भारत के राप्टृपति के प्रव्येक भदेश पर भी किसी 
न किमी मन््री कै हुस्ताक्षर हौं । संविवान निर्मातायं ने एेसी कोई भी वात नदीं लिखी 
मौर इसमे यह्‌ स्पष्ट है कि भारत संविधान के निर्माता भारत के राषटरपति को केवल 
एक रवड़ की मोहर मात्र नहीं वनाना चाहते ये 1 

यही नहीं भारतीय संविनान ने यहा के रष्टरपतति को कु एेसी शक्तिर्या प्रदान 
की ह जो अन्य संसदात्मक पद्धति वाने देवों के संविवानों मेँ राज्य के प्रमुख को प्रदान 
नहीं की गई हं । भारत का राष्टुपति संसद को अपना" सन्देश भेज सक्ता है । किसी 
धरन पर मतभेद होने पर घन विवेयक को द्धोड़ कर किसी भी विवेयक को संसद को 
पूनविचार के लिए लौटा देने भथवा उस पर अनुमति न देने का अधिकार रखता है । 
दरसकता यह्‌ अर्थं है कि यदि राष्टरूपति मन्व्रि-परिपद्‌ से भिन्न मत रखता हतो मन्त्रि 
परिपद्‌ राष्टृपत्ति को बुद्ध करने के लिए वाध्य नहीं करं सकती । अपनी राक्तिर्यो के 
उपयोग के हास कोई भी प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला राष्ट्रपति अत्यन्त शक्तिशाली वन 
सकता हि 1 दूसके साथ ही संविवान की धारा 61 में कीं यह्‌ नदीं लिखा दै कि राष्ट्‌- 
पति को मन्त्रि परिपद्‌ कौ परामश मानना होगा) वी एन० राऊने लिखा, 
“संविधान राष्टूपत्ति के ऊपर यह्‌ थोप नहीं देता कि उसे मन्त्रिपरिपद्‌ की सलाद 


माननी होगी 1" 
यदि भारत का राष्ट्रपति मन््रिपरिपद्‌ की सलाह न माने तो क्या स्थिति होगी 


इस पर भी विचार कर लेना आवदयक होगा । पहली स्थिति तो यह्‌ हौ सकती ह 
करि मन्व्िपरिपद्‌ राष्टृपति पर महाभियोग लगाये । परन्तु इसके चिए॒ संसद के वहुमत 
की आवदयकता ठोगी मौर इस वहुमत को प्राप्त करना मन्निपरिपद्‌ के लिए मासान 
न होगा यह्‌ स्वाभाविक है कि मन्तरिपरिपद्‌ के निर्णय का विरो विरोधी दलके 
सदस्य ही करे ! दूसरी स्थिति यह टौ सकती है कि मन्व्िपरिपद्‌ अपना पद त्याग दे 
मौर गतिरोध उन्न कर दे ! टस अवस्था में राष्ट्रपति दूरी मन्व्िपरिषद्‌ भी नियुक्त 
कर सकता है गौर 6 माहु तफ वह एमे मन्त्रों मे भौ शासन कायं चलवा सकता है 
जिन्दं बहुमत का समर्थन प्राप्त नदौ । इस मघ्य यदि गगला चुनाव हरुमातो 
सावर्यक नहीं हैकि पदत्याग करने वाले दलका दी लोकसभा में वहूमत हो। 
यह्‌ भी दो स्रकता द कि वहुसंख्यक जनता राष्ट्रपति के मतक समर्थन दहो भौर वट्‌ 
पटल स्ताण्ट्‌ हनि चात्तदल कं पक्तमें यपना मतनदे। दूसरी मौर इगर्लण्डका 
राजा मन्तरिपरिपद्‌ का विरोध लेकर एक क्षण के लिए भौ नहीं ठहर सकता यहां तक 
क्रि उसके पद तक के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है 1 


मार्ठ सघ का राष्टृपति ] {75 


भारत कै राष्ट्रपति चो जौ बापतङ्गालीन शप््यां दी गयी बह भी उमकी 
स्थिति को इगर्तण्ड के राजा की य्पेक्ना अधिके मजदूत वनात दह । द्विटेन मं नागरिक 
मै मूलाधिकारो कौ निनम्बिति करने का अयिकार ममद को प्राप्ठं है, परन्तु यमेरिका नें 
कारेन ही केवल चन्दी प्रत्यक्षीकरण (५६१ ण पञछल्ड (ण्ड) के यविकार द्राया 
नितम्वित कर सक्तीदै। इस प्रकार उन दोनो देयो में यदे शक्ति वायंपालिक्राको 
नही प्रान्त है। परन्तु भारते में स्विति दुद्धं निच्रहै। यह्‌ टीकरैदि भात्वमा 
राष्टृपति यदि मूजलाधिकारो को स्यगितक्रेगातो उसे सनदकौ स्वोङ्रति तनी होती 
दै, परन्तु ससद को स्वीटृति > विना वह्‌ ठेमा करने का अधिकाद्‌ ववध्य रणता है । 
श्रौ अमरनन्दी ने उचिन ही निवार, “क्भोदेसो परिन्थितिभो मासततीरैकि 
जव राष्ट्रपति म मयिकारो का प्रयोग मव्रिपरिपद्‌ से विना पूरे बपने निंय वै मनु- 
सारभोकरसक्तादै, मौर जवे हमध्यानमं लाते करि युद्ध बर्यवो या्रमणंकी 
वास्तविक पटना के समय (यर्यान्‌ नेवल उमङे खनरे पर) राष्ट्रपति वाप्रति की 
धोपणा करे सक्तादटैतो एसा लगता कि वस्तिविक गणतन्त्र में राष्ट्रपति षौ इनने 
निरवुशा यचिकार नहो मित्ते चाहिये ये।'' यहटोक्र टै कि राष्टि यने ष्म 
अधिकार का उपयोग विना मन्दरिपरिपदू की मलाट से नटो वरता, परमनु यदि वह ण्मा 


करलेतो उते शौन रोक सकता है? 
उपरोक्त विवेयन से यदस्पष्टदटैदि मारव का राष्टरपतिकेवतमाममावरका 


दार्थपालिका का मध्यक्ष नदो है) उम्करे लिषएुं यह्‌ क्टना उचित नहीहै कि येद वेवल 
राज्यं षरता है शासन नटी । साधारण स्थिति मं यहटीकदटै कि यह्‌ धासन वे कायां 
मे दखल नदी देता परन्तु यदि विध्िष्ट परिस्यितिषा मे वह एमा करना प्रारम्भ करदे 
तो सविधान की कोईमीधाराय्चेएेसाक्रेमे रोक्तीनटीदै 1 सत्पतोयहहिमि 
राष्ट्रपति की स्थिति इस बात पर्‌ निर करती है कि उमका स्वयका व्यक्चित्वि कैसा 
है ॥ वह भषने व्यक्तित्व कै द्वार मन्विमण्डलको अवश्य ही प्रभावित करसक्ताहै। 
व्यावहारिक श्प में यद्वि वह्‌ शामन नदौ कर सकेता तो यच्छा श्चासने बवदयक्रवा 


मक्वाहै। 
आगे चलकर मारते कै रणष्टरेपि ठे स्वल्प में क्या यप्र्तेन दोगा यह्‌ भविष्य 


ये गर्भम दै) इन सम्बन्वमें निर्वित खूपतेवृद्धनदी क्टाजासक्तारै। यही 
कारणरैवि प्रोफेसर मृतयुश्जयं वनर्जी ने वड़े स्यष्ट छन्दा में लिखा रै, ““वास्वदिक्‌ 
स्थिति को देखना मव्यन्त बेठिनि है मौर म्प्य का यनुभव टी वस्तित्ष को स्पष्ट कर 
स्वता है +" 
"१४8 + पाकल्णप 0 जिलनत्ट पट त्प्ल पण्डा ठो) छप 
णाल लपुधलात् दवी ० ध 
शिण, कष, एण्यः, 
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राष्टरपति का महत्वं (प्ण (००८ ण +£ ए510लण१) 

राष्टृपति का पद एक अत्यन्त महत्वपूर्णं पद दै 1 वह ठीक हीदैकिडा° 
जम्बेदकर ने यह्‌ मन व्यक्त किया है क्रि वह्‌ राज्य का प्रचान है, का्च॑पालिका का नदीं, 
वह राज्य का प्रतिनिवित्व करता हे, यासन का नही; परन्तु इसके यह्‌ जयं नहीं है कि 
राष्टरपति कै पद का कोई महत्व नदीं ह । यदि उसके पदका मत्व न टोताते उस 
पर इतना जविक व्यय करना मूर्खता ही होती मौर संविवान-निर्माता संविवान में 
राष्टरपति के पद का प्रविवान ही नदीं स्खते । रष्टरपति कृद्धं ठेते महत्व धूं कां 
करता है किं जिनमे उन्नका महत्व वहुंत अविक वट्‌ जाता है] 

(1) राष्ट का प्रतीक--मारत का राष्टूपति दी स्वदे एवं विदेय मे रट 
का प्रतीक है। उसकी यावाज रण्टरकी आवाज 1 भारत मे जरह व्यक्ति धपूजाका 
वोलवाला ई, रष्टृपति अव्ययिक चदाकापाव्रहै1श्द्धाके लिए किसी प्रतीक की 
आवदयकता सव्य होती है गौर यह्‌ कार्य राष्टरपति ही पूणं करता है । वह्‌ नागरि 
में देदा-प्रम, त्याग, संगठ्न मौर एकता नादि गुणो का संचार करता है मौर उनमें 
रष्टरीय भावना कौ उत्पत्ति करता ह । 

(2) राष्ट की एकता का दयोतक--भारत का रष्टरपति राष्ट्र की एकता 
का द्योतक है 1 संविवान में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जिस प्रणाली का निर्देद्य किया 
गया है वह्‌ राज्य कं समी तत्वों को प्रतिनिचित्व देती है । राष्टरूपति से यह्‌ आद्याकी 
जातीदहैकि वह्‌ र्ट्‌ के समी तत्वों कै प्रति जागर्क रहेगा बौर किसी का भी बहित 
ने होने देगा 1 उन्तके पदद्वारा दही नागरिको के मध्य एकता की सुदृढ मावना जन्म 
लेती दै 1 । 

(8) लोकत्न् का रक्षक-मारत की राजनीति मं कमी एसा अचत्तर ना 
नक्ता है जवकि केन्द्रीय मन्त्ि-परिपद्‌ को संसद में वहुमत तो प्राप्त हौ; परन्तु जनता 
कीस्मर्यनन प्राप्तो 1 दूनरे दन्दो मे एक एेी स्विति जा सकती है जव मारतीय 
न्तद जन स्ताारण॒ का वास्तविक प्रतिनिधित्व न करती हो 1 देती स्विति में राष्टरपति 


[न 
्ृकतन्य 


तोकतन्तर की रला के हेतु लोकेसमा की माँग कर सक्ता है सौर नवीन निर्वाचन ह्वार 
संसद का पुनगेठ्न कर नक्ता है । इत्ते लोक्तन््र की रला तो होगी ही नाय ही बान्त- 
रकि विद्रोह कौ नम्मावना नी न रहेगी । 

(4) स क्ट कालम र्ट का यविनायक--युदढध एवं वाद्य आाक्तमण के 
ममय चोकतन्व्रालमक दासन में उतनी अधिक सफलता नहीं प्राप्त हो सक्ती, जितनी 
अविकः सतरिनायच््वादी यासन में । उद खमयदेयमे एक नेता नौर एकं मवाज की 


21 


आवाज की 
सावध्यक्ता टौती दै 1 यह्‌ स्विति रष्टरपति ही ग्र कर स्कृता दै 1 रष्टरपति दही 
देय का एक रत्नां व्यक्ति है जिखके प्रति स्वस बयिक श्रद्धाभ्रक्ट की जाती है। न 
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एव उसने यपे अधिकारा दा दुद्पयोग क्ले कौ धाक वहूत क्मक्पैटै) वह्‌ गन्दौ 
दलवन्दी से कपर हाता! है, तएव रद्धट-बाठ़ में वहीदेणक्ी रदाक्लेे पूरं 
समर्थं हो सवतठठा दै) 

(5) स रमण काल मे स्यायिव्व-यदिदेथमे कभी ठमौ स्यिविं बा यई 
ङि ससद में विसी दस विशय का वहूमत न हमा तो मन्वि-परिपद समय समयं पर 
बदलेगी 1 एक मन्वि-परिषद्‌ व त्याग-त्र प्रस्तुत करन पर दसय षो नियन्वित मरन 
प्रर माये-मार सम्दातनेका कार्यं राष्ट्पति हौ धूण करेगा । वीव में यदि मनि 
परिपदभानिर्माणन होसे तो रष्टृपति देय का समस्त धासन भार सम्दासबर 
गरु-युद भौर भारिकं यणान्तिसेदेय कीरा वरेणा । देथ मेंनिणक्षस्मसे 
निर्वचन होने के लिये राष्ट्रपति भ्रा होना अनिवायं है क्याकि यह राजनीतिक दल 
बन्दीसे ठपर हाताषै। षसं प्रकार वहं द्य कै स्मरा काल में स्यापित्व प्रदान 
षस्ताहै। 

(6) अन्तर्राष्ट्रीय जगत मे राष्ट्र का प्रतिनिपि--मार्त फा राष्टृपतिही 
अन्वरष्टरीय जगते राष्ट का प्रतिनिधित्व भरता है । सविधान क अनुप्रार गुद शौर 
शान्तिषी धोपणा षा मधिकार उसो शो दिया गया है! विदेशी राजद्रवा # प्रमाण 
पत स्वौकारकटने भौर विदेशा मेँ राजदूत कौ निगुक्तिषटा उती का कर्ये टै। 
शाधार्णा तौर पर यह्‌ काय प्रषान-मन् की सुपुद क्रियां जा सक्ता था, पल्नतु भन्त- 
राष्ट्रीय जगत मे यहु मान्यता दरिः स तरह के महत्वपूरा कायं राज्य षी प्रपान 
करता दै, षायपालिवा का प्रपान नदा । 

(7) शासन-व्यवस्या का समन्वयकर्ता--मार्तीय विधान म सपात्मब 
आर एकात्मक दोनो प्रकार की प्रणातियो वै गुणा का समाव टम है । दोना प्रणा- 
लियाभ गावा समावद्य राष्ट्रपति परदव विना सम्भव नही घा। वदि श्राषरन- 
व्यवस्था से राष्ट्रपति षौ अतग कर दिया जाय तो दिख पडया ङि मारतोय शासन 
का रामस्तं तारतम्य बिसरा हुभा-सा है । राज्या मौरमदकं बीच सामञ्जस्ये 
र्न नही हग । मतएव धासन-व्यवस्या मेँ समन्वय लाते भा दुष्टि ते भी राष्टरपदि 
पद धा महत्व बहत धिक बढ़ जाता है! 

शकषप म हम कट्‌ सक्ते है वि राष्ट्रपति भवर ही भपने सधिवारा शरा उपयाग 
नक्तताह्‌), परतु उङ्‌ पद की मदतामें दिसौ षो मी रन्देह नही होना बदिव ! 

भारत फा उप-राष्टृपति 
ट्ट ० 10043) 
प्रशन-भारतं के उप-राष्टृपत्ति पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये । 
(४ द्ा८ 3 श्त एनट छप इाल्छष्यवल्णन 1०त:3.} 


# 
च 


78 ] [ भारतीय संविधान 


उपराष्टूपति का चुनाव--मारतीय संविवान में राष्टूपति के साथी एक 
उप-राष्टृपति का भी प्रावधान किया गया है । उसका चुनाव संसद के दोनों सदनो के 
सदस्यो दवारा निर्मित एक पलेक्टोरल कालेज “द्वारा होता है ! यह्‌ चुनाव अनुपात्तिक 
प्रतिनिवित्व-प्रणाली के अनुसार एकत्र संक्मणीय मत दवारा होता है ! संविवान कौ 
थारा 66 मे उसके निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख हज है 1 उसने लिखा रह""' 

(1) संयुक्त अधिवेशन में (एक निर्वाचक गण, जिसमे संसद के दोनो सदनों के 
सदस्य सम्मिलित रै, के सदस्य) हारा अनुपाती प्रगत्तिनिधित्व-पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणौीय मत दारा उपराष्टरपति का निर्वाचन होगा तथा एसे निर्वाचन में मतदान गण 
शलाका द्वारा होगा । 

(2) उपराप्टृपति नतो संसद के किसी सदन का, ओर न किसी राज्यके 
मण्डल के सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद के किसी सदन का, अथवा किसी 
राज्य के विषान-मण्डल के सदन का सदस्य उपराष्टरपति निर्वाचित दहो जाय तो यह 
समभा जायेगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान उपरण्टरूपत्ि के रूप मे भपने पद- 
ग्रहृण को तारौखसे रिक्तकरदियादे। 

(3) कोई व्यक्ति उपराष्टरूपति निर्वाचित होने कापाच्रन होगा जव तक कि 
-वह्‌-- 

(क) भारत का नगरिकिन हो, 

(ख) पत्ती वपं को आयु पुरी न कर चुका हो, तथा 

(ग) राज्य-परिषद्‌ के लिए सदस्य निर्वाचित हने की अहता न रखता हो 1 

(4) कोई व्यक्ति, जो भारत सरकार के भथवा किसी राज्यकी सरकार के 
अधन उक्त सरकारों मेसेकिसीसे नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य आधिकारी के 
अधीन कौ लाभकापद धारण किए हृए है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते कापात्र 
न होगा । 

उपराष्टरूपति का कार्य-काल--उपरष्टृपत्ति का कायं-काल 5 वपं होता है 
परन्तु रसते पूर्वं भी यह्‌ त्याग-पन्न दे सकता ह । उपर्टरपति को हटाया भी जा 
सकता है, यदि राज्य-समा उक्षे हटाने का प्रस्ताव पारित करे ओर लोक-सभा उस पर 
अपनी स्वीकृति प्रदान करे । संविधान की वारा 6 में उसके पदावयि कै सम्बन्ध मेँ 
उल्लेख किया गया ह । इसमं लिखा है, “उपराष्टृपति अपने पद-ग्रहए की तारीख से 
पच वपं कीं अवचि तक पद धारणा करेगा 1" 
परन्तु-- 

(क) उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को सम्बोवित्त अपने हृस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, 
अपना पद त्याग सकेगा, 
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(ख) उपराषटरुपनि, राज्यरिपद्‌ बै दते सङ्ल्प दाय, थयते पदे हटाया 
ज भ्रमा जिते परिषद्‌ दै तत्कालीन सदस्यो ३ वटृमत ने पारित दरिया हौ चथा जितै 
लोक्न्ममा ने स्वौहृत त्या हो, वरिन्तु एम ख के प्रयोजन क सिए मौ मव्य वदत 
भ्रस्तोधित न किया जायया जव तव कि उमे प्रस्तावित करने के भभिग्राय षी नूवना 
कृमतेवेम षौदह्‌ दिन पूर्वं नदेदीगर्हो। 

(ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद की अवधि-ममाप्त हो जने परर भी, मपने 
उत्तराधिकारी के पदःप्रहण तक पद धारण विष रदेगा1 

उपरष्टृपति के का्य--उपराष्टृपति दे कायो या धिकारो को हम दो कोटियो 
मे विभात्रित कर सक्ते है-- & 

(1) राग्य-तमां की अप्यदाता का कायं । 

(2) राष्टृपति पद पर स्यानापन श्प ते कराम करने भा कायं 

उपराष्ट्रपति ही राग्य-समा का मध्यश होता है। जा कायं सोक्-पमामें 
स्पीकेरभ्ररता दै लगभग वही काथं राज्य-समा में उपराष्ट्रपति गम्पप्न करता ै। 
राज्यसभा की व॑ठको को मुचाष्ल्प से चलनि का गुख्र मार उपरष्टृपति परह 
होताहै। 

यदि राष्टूपति बीमार हा जाय अयवा उस्तकी मृत्युह्ो जाययात्यागथतेया 
सस्ासतगी दे कारणा उसका पदे वानी दहाजाय ठा उपरण्टूपति स्यानापप्र च्प्ररे 
राटरूपति का बाय करता दै । दव क्ाय-काल म उक्त राषटूपति वे सभी अधिकार मौर 
धक्तियां प्रप्तहो जाती है। उपराष्ट्रपति, रणष्टरपति दे ्पमें मधि से मधिक 6 
मटीने तक ही कायं करस्वतादै सौर स भवधि म राष्ट्रपति काधुनाव वध्यहो 
जाना बाहिर 1 

उपराष्ट्रपति ना महत्व--उप-णष्टरपति का मल दस वारण है श्गि वह्‌ 
गुख्ठर षदो का भार सम्भालेव्रा है। भारतीय सविषान-निमतिाअआ ने उस्र राज्यषमा 
मरा अध्यक्ष बनाकर अनोक्षी सूर्म क्रा प्ररिचयदियादै। यदि ठेमान किया जाता 
को उप-एष्टरपति येकार वडा रदा भौर राज्यघ्तभा कं लिए एक मतय बध्यश की 
म्यवस्या बरनी प्तौ । सत्य ता यह्‌ है ङि व्याददारिक ट्प मे उपराष्ट्रपति, राष्टू- 
पत्ति कौ अपकषा मधिक व्यस्त रता है । राष्टुपति कातो कवन गौरव हौ प्रदान क्वि 
भया दै, परणतु उपराष्ट्रपति का गौरव प्रदान कएने क साय ही बधि व्यस्वेभी रता 
गया है। 


अध्यास 





केन्द्रीय मंत्रिपरिषटु 


(धरा ^. €^8 घण) 





मंत्रिपरिषद्‌ का सगठन, कायं भौर महत्व 


((णणण०्अप०, एप्णलर०ा§ छणवे [णफणवातत ग 6 @ठछपल) 
प्रन-केद्रीय मन्तिपरिषद्‌ के संगठन ओर कार्यो का वर्णेन संक्षेप 
मे कीजिए] 
(06६०१९९ प छपर्घ पल ल०णकृणड्न पेतः धण्व्‌ लपतः ग पट (लणपय 
६.) 
मन्त्रपरिपदू ही भारत सरकार की वास्तविक कार्य॑पालिका है" 
विवेचना कीजिए । 


(८ ८वणप्ल 18 पाट स्ट कल््पप्रर्टरग प्ण वपव उकष्लणाालत 
10150५55.) 
मन्विपरिषद्‌ के सङ्खठन, काय-संचालन ओर महत्व के विषय मेँ आप 

क्या जानते है ? 

( ्र४४६ १० णप ठप उण फल त्छ्ण०डपठण, सगण 20 
पणप्मात९ ज पाल ठगण्६्८ 2) 

मन्विपरिपदु के मुख्य कार्यो गौर उसकी काय-प्रणाली का वर्णन 
कीजिए) 

(065०6 पी€ ठप पलप्रता§ पात्‌ पाठ पठण पट (त्छण्ल.) 
भरुमिका (1ण्णप्ल्धण्) 

भारतीय संविधान में मन्तिपरिपद्‌ से सम्बन्वित्त दो अनुच्छेद भव्यन्त महत्व 
पूणं ह 1 अनुच्छेद 47 मे लिखादहै कि राष्ट्रपति को उसके कार्यो में सहायता देनेके 
लिए प्रवानमन्त्री की अध्यक्षता मे एक मन्व्िपरिपद्‌ के परामर्धाके विपयमें फोरई्‌भीः 
स्यायिक कार्यवादी नहीं हो सकेगी 1 अनुच्छेद 74 के शव्द दस प्रकार दै, “राष्ट्रपति 
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षो मने कायो के प्रयोग में राहायता एव परामयं देने मेः हेतु एक मप्रिपरिषद ष्टोगो, 
जिसका प्रमुख श्रयानमन्त्ो होगा । ममरिया ने रष्टूपति को ष्या कोई परामश धिया भौर 
यदिदियातो क्या, मु प्रत पर न्यायावय में शरो जच मदी शी जाक्रेमो ।'' सवि. 
धानकीधाया 75 में स्सष्ट क्रिया गया दै ङ्गि-~ 

(1) प्रपान-मयी कौ नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तया अन्य सत्रिया की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधान-मप्ी की मरणा पर करेगा । 

(2) र्रप कै प्रसाद पयेन्त मत्री यमने पद धारण वरणे ! 

(3) मत्रि-परिषद लाक्-ममा वे प्रति धामूदिक पं स उत्तरदायी होगे 

(4) बिसी मी क भपने पद्हए कणे से पदिन रष्टरपति उमे पृतीय 
अनुपरूचौ मे दसम लिए दिष्‌ हृ प्रपत्र अनुखार षद की तया भप्रनीयना करी शपे 
म्रायेगा । 

(5) रिपौ मो कं अपने पद-वरदृण भरने से पिते राष्टृपति उमस वतीय 
अनुमूषौ मेँ हसते लिए दिए हृए प्रपतरा बै अनुमार पद कौ तया गोपनौयता फी धपे 
भ्रायेगा । 

(6) को मप्रौ जो तिरन्वर छ मास शी दिसो भरातावपि तव सरद बै भिखौ 
सदन रा सदस्य न रह उस कातविधि भौ समान्ति प्रर भत्रीनरदेगा। 

(2) भन्तरिया कं वेतन ठया मत्त देसे हि ष, समय~तमय पर, समद विधि 
दाप निर्धारिते करे तथा जव तक ससद दन प्रवर निर्थाप्िम करे तव वक देते गे 
जे द्वितोयः अनुपूषी मँ उल्तिधित दै 1 ' 
भव्रिपरिवद का सगठन ((ण्व्णण्य०० त १/८ (व्यद) 

“ (1) प्रवानमप्री एव अन्य मत्रियो कौ नियुक्ति-जसा कि दमने षट्ते 

उत्सेख विया कि भारतोय खविधान में मत्रिपरिपद मे सगटनं बे विपय मे पिव 
चर्चानहीषौी गर्दै (केवत इतना हीष्टा गयादहैङि रणष्टूपविषो सवाहदेनेमै 
विषु एक मत्रिपरिएद हीगो जिस श्रमुखं प्रवानमत्रौ हागा ॥ प्रथानमपरो कौ नियुक्नि 
शाष्टरपिं करेगा प्रौर उसकं परामदय से मत्रिपरिपद व अन्य सदस्या का निगु करेगा । 
धरन धके यद्‌ भर्य नहा ह कि व्यवहार मे रण्टरपवि अपनी स्वेच्या ेप्रपानमत्रीकी 
नियुक्ि भर सवता दै । वास्ठव मे लाग्रसमा बे बटूमत दल का नेठा ही मत्रिपरिपद क 
मटन के लिए रष्टरपति दारा मामत्रित दिया जाता है । यदि महटोकप्रकारसेर्षष्ट 
नहीष्ोरहादै करि बहुमत दिख दलका षो रष्टरपति मयनी इन्दानुदून च्यवति 
के मद्िपरियद निर्माण बं लिए भआमन्विव क्रघ्क्ठा है । षल्तु ष्य स्वित्रिमेमी 
राष्ट्रपति के अधिकार सीमित होते ह । 

राष्टृपति बहुमत दल भरा नेता मव्रिपरिपद बनाने कै लिए मारमान्विठ करता है 
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-मोर तत्पश्चात्‌ प्रयानमंत्रौ अपने साथियों का चुनाव करता हे। प्रधानमंत्री भपने 
-सायियों का चुनाव करने मे पूणं स्वतन्त्र होता है । वह किसी भी व्यक्ति को मन्री पद 
ऊ लिए चुन सकता है । अपने सहयोगियों का चुनाव करने के पश्चात्‌ प्रधानमंत्री र्ट्‌ 
पति को उनकी नामावली भेज देता है ओर रष्टरूपति सहमत नदीं है तो वह्‌ इसकी 
सूचना प्रधानमंनी को देता है । परन्तु प्रधानमन्त्री इस बात के लिए वाध्य नहीं होता 
है कि वह्‌ रष्टरपति की राय को मानले) यदि प्रधानमन्त्री चाहतो एसे व्यक्ति को 
मी मन्विपरिपद में रखने की सिफारिश कर सकता है जो कि संसद का सदस्यन हो । 
परन्तु मन्त्री नियुक्त होने के 6 मास के अन्दर उस व्यक्ति को संसद के किसीन किसी 
सदन का सदस्य अवश्य ही बनाना पड़ता है । 

इस प्रकार हम देखते ह कि संसद के बहुमत दल का नेता ही मन्तरिपरिषद्‌ का 
अध्यक्ष अथवा प्रयानमन्तरी होता है भौर व्यावहारिक रूपमे उसको ही यह्‌ अविकार 
प्राप्त होता है कि वह मन्त्रिपरिपद्‌ के अन्य सदस्यों का चुनाव करे । 

संविवान में यह उत्तेख है कि राप्टूपति को यह्‌ अधिकार टै कि वहं प्रधान 
मन्त्री को अपने पद से हटा दे । परन्तु व्यवहार में राष्टूपति के लिए यह्‌ सम्भव नहीं 
६, क्योकि प्रवानमन्तरी भीर उसकी मन्त्रिपरिपद्‌ मुख्य रूप से संसद क प्रति उत्तरदायी 
होती है । यदि रष्टरूपति प्रधानमन्त्री को पदच्युत करता है तो एक वड़ा भारी वैधानिक 
संकट उत्पन्न ह जाएगा ओर राष्ट्रपति के अस्तित्व को भी खतरा उत्पन्न हौ सकता है! 
अत्तएव रण्टूपति इस प्रकार का कार्यं नहीं करता । 

(2) मंत्री पद के लिए योग्यता--मन्त्री पद के लिए कोई शैक्षिक योग्यता 
अनिवार्यं नहीं स्खी गर है । भारत के किसी भी नागरिक को मन्त्री नियुक्तकियाजा 
राक्ता ह । सवारणतया यह्‌ देख! जाताहै किसंसदके सव्स्योमेसेही मन्त्री 
नियुक्त किए जा स्नकते हुं, परन्तु उनके लिए यद्‌ मावद्यक हो जाता है कि चह्‌ 6 मासं 
के अन्दर संसद के सदस्य यचदय वन जाएं अन्यथा उन्दः अपने पद का परित्याग करना 
पदता रह । इस व्यवस्था का उदेश्य यह्‌ हैकि लोकप्रिय व्यक्ति ही मन्त्री वन सके 
जिससे कि शासन का संचालन सुचारुस्पसेदटो सके । 

(५) मन्नियों के विभिन्न प्रकार-मन्त्िपरिपद्‌ वेः विभिन्न सदस्यों के महत्व 
यो दृष्टि मं रखते हुए मन्यियों को तीन भ्रेणियो में विभाजित किया गया है 1 प्रथम 
श्री मं ैविनेट मन्त्री (लगणण्लः कतपल) आते है । ये मन्पिपरिपद्‌ की प्रत्येक 
यैठक मे भाग लेकर अपनो राय प्रगट करते हं । दुसरी श्रं णौ राज्य मंत्रियों (६५१८ 
गेषोण्ञघ्यञ) कौ है मौर तीसरी शरणी में उपमन्ी (एन भोषणलऽ) रवे जाते 
है । दूरी मौर तीसरी श्रोखी के मन्प्री मन्विपरिपद्‌ की रोजमर्याकी वैठ्कों में भाग 
नहा तेते । उन्द मन्तिपरिपद्‌ की वंठ्क में तभी बुलाया जाता है जव उनके विभाग के 
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भरार्यो क जांच पडता षी जाती दै या सामूहिक बायं षौ योजना बना जवी है । 
राज्यं मन्प्री मौर उपमन्ध बिनेट मन्त्री कौ देव-रेस मं कार्यं कते है । 

(3) प्रमुख सन्त्रालय--मारत खरकार मे भमुख मत्रातयो दे मामद्य 
प्रकार से ई--पररष्टर, प्रतिरशा, वित्त, गृह, स्नैलाद, निज यौर हंयन, साच मौर 
शपि शिक्षा, पिचाई भौर रति, परिवहन यौर सथार, पातन, रेल, वैशानिक सोग, 
नियोजन, श्रम वाणिज्य भौर उद्योग स्वास्थ्य, भूवना शौर ब्राढकास्टिय, सार्वजनिक 
कायं एव गृह-निर्माण मौर सामुदायिक विकास इत्यादि । इनमें से प्रत्येक त्राय दिसी 
न्िंसी मी के भपीन गद्य ही रहना दै। 

(5) मन्प्री कौ शपय--पत्येक मस्ती को भना पद ग्रहृण कटे वे पूवं मपे 
षददी एथ लेनी होती है । यद धपय राष्ट्रपति दिलवाता है । यदं रपय दो प्रकार 
भ हवी है । पहली पद की धपय भौर दूसरौ मन्विपरिषः्‌ के कायो शै गुप्व रखने 
भी एपय । यै दोनो धपे यदा प्रस्तुत की जा रही र ~ 

() पद कु श्रपय--“"मे (अमुक) ईरवर कौ एपय तेता ह पा सत्यनिष्ठा 
से प्रतिज्ञाकटा ह्रदि म विधि द्वारा स्थापित मारत सर्विधान दे प्रति निष्टी रषुंगा। 
सधनै मीने रूपमे भपने मत्तंब्यो का श्रद्ापूर्वक मौर शुद्ध अन्तकरण ते पालनं 
कृष्या, तया भय या प्मपात, अनुरागयाद्रेषकेर्दिना ग सव प्रकारके लोर्गोक भ्रति 
संविधान बे अनुगार न्याय मरूगा 1" 

(१) गोपनीयता कौ शषपय-मै (अमुक) ईवर की पषपयतेताहया 
सत्यनिष्ठा से प्रतिशाग्एनाहि रि जो विपय-मप-मन्मी बे स्पमेंमेरे विचारबै लिए 
साथा जायगा अवा मु ्षात होगा, उपे किमो व्यक्ति या व्यक्त्या की उरा भवस्या 
भो दछटोडकर जवफिितिमत्रोवे स्मे वतव्य उदित तिर्वाद के लिए ेषाक्टना 
अपेक्षित दो, अन्य अवस्वा मं म॑ प्रत्यञ्च भयवा परोप रूपमे सूचिततया प्रक्टनदी 
करेगा ।'* 

(6) मन्मियौ के वेतन एव मत्ते-मभिया बो वेतन एव मत्तं मदि त्िषा- 
स्वि करे का अधिकार सखद का प्रदान किया यया है । समय-खमव षर सद मत्रिया 
बै वैतन एव भक्तं निर्धारित करती रहती दै । ससद नके वेतन एव मत्तौ कोना 
भी सक्ती दै मौरपटा भी सको है। मन्तिया को रहने बे लिएु बगला पौर ्नीविर 
प्रदान किया जाता दै एव उनकी सुख-सुविधा बा घ्यानं रखा जाता है । 
मन्ति-परिपद्‌ के कार्यं (हण्णतण्य ज ४४८ © ष्णम) 

मन्तिपरिषद्‌ के कायं अव्यन्त व्यापक दै ॥ वास्तव में रष्टरपतिं गी समस्त 
शक्तिमो का उपभोग मन्तिषरिपद्‌ हौ भरती है । मन्तिपरियद्‌ के क्यो शरो मेह 
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मौर त्यय श्रवानमंदी उपने साविवो का चुनाव कशता । प्रयानर्मयुा जपने 


ॐ नी व्यस्त न प 
मयि का चनाव करन मृग न्वतेन दुता तन दसि मी व्यनि क्यमन्त्रायद्‌ 


कं विष चुन नक्ता द | छपे चटूयोगियों का चुनाव करन के द्वात ग्रवानमंत्री (3 
प्रति कौ उनकी नामावली भज वेता कौर राष्टरयति बहमन तोक ठका 
सूचना यवानमेत्री को दता दु परन्तु भ्रवानमन्त्री दन व्रात निषु काव्य नदा टता 
रकि वद रष्टर्यतिकी यय कोमानयवे1 यदि प्रवानमन्यी चदा ठनिव्यकिके 
मी मन्विपरियदमं रन्वने का चिकारिय क्म्‌ सक्ताद्जादििःचंचद क्म सदस्यनद्धा। 


परु मनर निवुक्त हानि के 6 माके जन्दर्‌ च्यव्यक्िको वंसदकेक्िसीन द्री 


ग्ट का यदस्य सवय्य द्रा उताना प्टरत्रादटट 1 


दस प्रकार टम दरखतैर्टुदिः ससद कः वहूमत दल का नेत्रा दी मन्िप्ररियद्‌ क्न 
अव्यरक्ष अगवा प्रभाननन्त्री दृप्ता द बौर व्यावदारिक व्पर्मे उनकी यद्‌ अधिक्यर 
प्राप्न तादु कि वह्‌ मच्रिपरिपद्‌ क यन्य नदरस्यो का चुनाव कर्‌ 1 

मंव्रि्ान मं यद्‌ उल्दखदट्ट कि रष्टरएति क्रो यद्र यविकारद्भ दि कट प्रान 
नन्त्रीक्रो जपने ष्द्रखद्ृट परन्तु व्यवहार मे राष्टपत्ि केः विषु वद्‌ चम्मनव नदटरी 


द, क्योकि प्रवानमन्यरी छौर्‌ उक मन्िपरिषद्‌ मृच्य च्यत ससक प्रति उत्ता 
टोतरीद 1 यदि यष्टि य्रधानमन्य्री को षच्यृतक्नताद्टुतो एकवद्ा मारी वानिव्रः 
सकट च्त्यत्र द्र जाना छर्‌ रुष्टरपति क डस्वित्विकोमीवत्रया चतयन्नद्ौ तक्ता द। 


यलणव गुप्यति दर प्रकार का कार्यं नदीं कन्ता 1 
(2) मंत्री पद क निग योग्यता--मन्ी पढे तिप्‌ कट यधिक योग्यता 
नित्राय नदरी र्खरागदद्ध । माद्वके द्वी नी नागरिक को मन्त्री नियुक्क्ियिना 


॥ 
सन्तान सव्रार्‌गुात्या वह्‌ दका जात्राद्र कियंसदर क खवस्यामनद्ध मन्म 





~~ न गकम भरन्न्‌ ~ न्व >~ -> जाता 2 (~ 
नयु किए जा यक्ते दु, रर्न्तु उन विषु वट्‌ यवर्यक दो जाता पिव 


न्द्र्‌ ननद क वदस्य ठंठय्य ठन जन्‌ अन्यया चन्द अयच पट क्त पुरस्याय क्न्य 


ट्‌ । इन व्यवस्या काद्य यदटुटदरि लाक्य व्यि ही मन्य वन म 
डिमन क्वि यवचन को संचालन नुचायच्यमेह यक 1 

(५) मन्विर्यो क विमित्र प्रव्वर--मन्दिपरिष्द्‌ के विित्न तदर्स्यौ कर मदत 

को दृष्टि ग्खतेद्टएु मच्ियोक्नेतीन रन्यो मं विमातरित च्या गयाद्र। प्रम 

शरसा न कविनट मन्दी (द्प्ल तेाणलय) चते 1 वे मन्तिपिरिषद्‌ की प्रदे 

दरठक म माय वकर यपनी राय प्रगट कर्ते दूसरा शर॑स राज्य मंत्रियों (6८ 


फेदणञाद्यम)ो कीट मौर तोमरो श्री नें उपम (एकप 74756) रनु जाति 


ट । टूर मर्‌ त्रानरी श्रमी के मन्यी मन्विपरियद की भनमर्सयदङी 


दस्य में नायं 


~ नतं - मभ्िधिरिपद यी (द दन्दः ् ग ~ 
नही तेते 1 चनु मन्रिपिरियद्‌ छी रववः 7 दुनाया जातराद्ध रवे उनके विमाय क 
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कार्यो कौ जांच पताल क्ण यावी है या सामूहिक कायं कौ योमन बना जवी है । 
राज्य मन्य बौर उपमन्त्र व॑दिनेट मन्य्री कौ देष-रेख मं यं ब्रते ६1 

(4) प्रमुख मन्त्रालय-मास्व खरवार बे प्रमुख भं्रावयो के मामद्य 
भरकर पे ई-परयष्टु, प्रतिरदमा, वित्त, मृद, श्रौताद, निज भौर दधन, पाच मौर 
एटपि दिद, सिचाई भौर शक्ति, परिवटन मौर समार, पानून, रेल, वैशानिक सौव, 
नियोजन, श्रम वाणिज्य बौर उवोग स्वास्थ्य, सूचना भौर प्राढवास्थिय, सावंजनिव 
कायं एव गृह्‌-निमणि मौर सामुशयिक दिकास हत्यादि । इनमें से प्रत्येर मव्रालय किसी 
मन्सि मयौ कै मधीन अवदयही रह्तादै। 

(5) मन्त्री कौ शपय-प्रतयेक मन्त्री को मपना पद प्रटृणां कएने ढै धूवं मने 
पदषो एय तेनी होती है 1 यह पय रष्टरृपति दिलवाता है । यदं दप्रष दो प्रार्‌ 
भ हाती है । पहली पद कौ एय ओर्‌ दूमरौ मनिपरिपद के भरार्यो शो गत रने 
की हप । ये दोनो पपयें यहां प्रस्तुत की जा रही है :- 

() पद कर शपय--"प" “(ममुक) वर कौ उपव तेता ह या सत्यनिष्ठ 
सेप्रनिज्ञाकटलाह निर्म विपि द्वा स्पाप्रित भारत संविपाने बै प्रवि निष्ठा रदगा॥ 
सपे ममीवे ष्पे घपने फत्तंम्यो का शद्धापूवंके बौर शद्ध अन्त वरण से पालन 
मरणा, तया भय या पञ्मपात, अनुराग याद्रेषके दिना खव प्रकारमे लोर्गोके प्रति 
सविषान षै अनुमार ग्याय पूगा ।"* 

() गोपनीयता की शपथ“ .(अगुक) ईवर ग्री धपयतेताषटरया 
सत्यनिष्ठ से प्रतितता करना कि जो विपय-मध-मन्ती बेख्परमेमेरे विषारबे लिए 
लाया जायगा ययवा मभ क्षत होगा, उत्ते हिसी व्यक्ति या व्यत्तिया कौ उष भवस्या 
को षटोकर अवकिएमेमपीकेख्पमे कतव्य उचित निर्वाह ठे तिएरेसाश्एा 
अपेक्षित दो, अन्य बवस्यामें मै प्रव्यश्न धयवा परोक्षष्पमें मूचितिया प्रबटमदी 
कृगा ।'/ 

(6) मन्यियो के वेतन एव मत्ते-मत्रिया को देतन एव मत्ते आदि निर्ां- 
स्ठिकेरने का अधिकार सखद का प्रदान रिया यया है । समय-ममय पर समद भतरिया 
बै वेतन एव भक्तं निर्ारित ब्रती रहनौ दै । सपद नङ वेतन एव मत्तावो षदा 
भौ सनौ दै मोरपटाभो सक्तौ दै । मन्तियाको रहने बै तिएु दपा पौरप्नौवर 
शरदान दिया जाता है एव उनकी सुख-मुविधा का ध्यान रला जाता है । 
मम्वियरिषद्‌ के वायं (हप्व्चण्णयर ० ष्ठ ल्मी 

मन्यिपरियद्‌ बै कायं अत्यन्ठ व्यापक ह 1 दास्वद भं राष्ट्रपति षौ समम्ठ 
शस्त्य धा उपमोग मन्विपपियिद्‌ ही करतो है । मन्विपसििद्‌ के कायो कौषेक 
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त्रेसियो मे विभाजित किया जा सकता टै 1 उसके इन विभिन्न कार्यो कौ चर्चा यहां 
सं्षेप्मेकीजा रही है:- 

(1) विधि-निर्माण सम्बन्धी काययँ-- अधिकतर मन्वरिपरिषद्‌ द्वारा ही कोई 
विवेयक संसद मेँ प्रस्तुतं किया जाता है गौर विवि-निर्माणि सम्बन्धी कार्यो को वही 
पूणं करती है । यदि कोई भैर-सरकारी सदस्य चाहै तो वह भी लोकसभा मयवा राज्य 
सभा मे कोड वियेयक प्रस्तुत कर सकता है परन्तु यह्‌ विषेयक तव तक पारित नहीं हो 
सकता जव तक किं उसे बहुमत का समर्यन प्राप्त न हो जाए मौर कायं मन्त्रिपरिपद्‌ 
की इच्छा के विना अत्यन्त दुष्कर होता है 1 

(2) प्रशासकीय कायँ--समस्त देश के प्रसादन की कुज मंत्रिपरिपद्‌ के 
हायमेंहीहोतीदहै।! प्रव्येककोएकयादो विभाग संपि जाते मौर वह॒ अपने 
विभागों के प्रशासन एवं संचालन के हेतु पूणं रूप से उत्तरदायी होता है । इस प्रकार 
प्र्ासन-सम्बन्वी कार्यं को अन्तिम ङ्प देना मन्विपरिपद्‌ का ही कायं होता टै । प्रशा- 
सन का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत होता है, इसलिए मन्त्रिपरिपद्‌ के मधिकार एवं उत्तर- 
दायित्व भौ वहुतत अधिक हो जाते ह 1 मन्त्रियों को उनके विभागों के अनुसार ही सम्बो- 
पित किया जाता है \ समय पड़ने पर विभागों भौर मन्त्रियों को वटाया या घटाया जा 
सकता है । गृह, सूचना, कृपि, शिक्षा, वित्त, श्वम, यातायात, रेल, विधि, पटोल एवं 
रसायने इत्यादि विभागों के मन्त्री दोते ह 1 संलेप में हम मन्त्िपरिपद्‌ के निम्नलिखित 
कायं प्रस्तुत कर सक्ते ह 1 

(म) शासन के समस्त कार्यो को विभिन्न विभागो भे वाट कर उपयुक्त मन्त्री 
के सुपुदं प्रस्तुत करना । 

(व, सरकार की नीति निर्वारित कर उनको कार्यान्वितं करना 1 


(स) रण्टरूपति द्वारा धू गये प्रद्नो यौर॒श्ासन-सम्बन्धी विषयों की सुचना 
प्रस्तुत करना 1 


(द) स्रमय~समय पर सरकारी कर्मचारियों को देश देना 1 

(य) प्रशासन के विभिन्न विमागौं में सम्बन्य स्वापित करना 1 इनके यतिरिक्त 
मन्त्रिपरिपद्‌ के अनेक अन्य प्रशासकीय कायं भौ हु] 

(3) माथिक कारये--जयं-तम्बन्यौ समस्त कार्यो को भी मन्विपरिषद्‌ पूरा 
करती है । वही वापिकं वजट चनाकर संद में पेश करती है! कर लगाना, उसकी 
दर निर्घारित करना जववा करो को समाप्त करना मन्त्रिपरियद्‌ का ही कायं है । घन- 
विघेयक वित्त-मन्वी प्रस्तुत करता है । देय की समस्त आधिक व्यवस्या की वागरोर 
मन्व्रिपरिपद्‌ के हवमें होती है1 

(4) महत्वपूणं नियुक्तिर्या--सिदडान्त ख्य में राप्टरूपति को राज्यातो, 
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म्पायाधी्ा मौर दाजदूना इत्यादि मदत्वदूरा पदीं पर निमूियां कए षा यथिक्रार 
६, प्रतु व्यग्र में राष्टृपतरि यद्‌ कायं ्रषानमन्यी कौ मादने दी क्ष्ठादै। 
सएव एन पदा कौ नियुक्तया का गाद मो मरिधिपरिषद्‌ परर ही दीवा ६ै। 

(5) ससद की व्यवस्या करना--मसद मे पे बिए जान यपि जिने भो 
भामते होते हँ उनका निश्चय मौ मन्विपरिपर्‌ दी क्रतौ है। मिन मामे पर लिए 
न्विता समय निषास्वि हिया जायेगा डा निरय मी मत्िपप्यिद्‌ करती है । 

(6) पररणष्टर नीतिया का निवरिण--र्ष्ट्‌ नोविपा का निपस्णि मी 
मन्तिपरिपद्‌ करतौ दै । रष्टरपति राजदूवा का नियुियां, दिदेया ख युद्ध एव सधि 
मन्विपरिषद्‌ का सलाहमे ही करता दै । 

(2) सरट-कासीनं कायं-खवट-कालीन स्थिति मे मन्विपरिषद्‌ को बहूव 
विस्तृत मधिक्रारं प्राप्त हौ जपति है 1 शय स्विति में वहं रान्याकं कायो में दस्दधषपषर 
सद्ती है । र्टृपति का किसी राज्य के मन्विमण्टतको भगक्रेका परमधंनी 
मन्निपरिपद्‌ दे सक्ती है। 

ष्म भर्रार हम रैवते ङि मश्रिररियद्‌ के अपित्रार अत्यन् विरद €। 
वास्तविक दृष्न्ति दद्य शौ कयंपापिक्रा मन्तिपसियद्‌ ही दै बौर रष्टरपिमे नामवद्‌ 
समस्त फायोंकोपूराक्यतीदै। 
मन्ि-परिपद्‌ की कार्य-विधि (पण्ड्‌ ण 0८ ठण्‌) 

(1) वेठके--पाखन काय का मुचाष रूप से धयान के तिएु समय-समयषर 
मन्विपिपद्‌ रौ वेठत् हतो है । उसको सप्ताह में एक वटर अवय्य दातो हैषन्नतु 
आवदयवतानुमार एक्से यधि वेव्कभीदहो सक्तो है। न वैका में मधिकरवर 
निराय रावसम्मति स लिट्‌ जात ह नतु यदि स्वसम्म्ठि नदी होती तो वदमवदे 
दवारा निएाय हाता है । मन्विपरिपद्‌ जा निरय ल नेती है उस वाद विमो मन््रीकौ 
उतक्रा धिर केदनं का यथिकार नही हाता । वद्र सविपरिपद्‌ ागरदिक द्ये 
मामन्घ शमा फे प्रति उत्तप्दाय हाती है इमपिषएु श्न वेव्का मेज निएाय पिए बात 
& उसका पादन मन्विपरिपद्‌ बे प्रत्यक सदस्य कौकषरना दाह) 

(2) मद्नि-परिपद्‌ वेय खमित्तियां-यपन कायं का मुचाण स्पे चतन 
क लिए मन्विपरिय" विभिन्न कायो र निए विर्मिन्त समितिपाका निमणिम्रती है ॥ 
मरिपरिप्‌ के सदस्य ही न समितिया ङ सदस्य होत ह भप्त मे बाकर, समदीय 
या कानूनी, पुनर्या, मारी उदय प्रविस्य, दिदे सम्ब य उन्द तिगुचियों 
लादि ते सम्बन्विव मामताक शतम मन्तिपररिप्‌ कौ विभिन्न म्रमिवियों कायन 
निया गया दै! इतर खाय ही यैनानिङ्मामना स सुम्बन्यिव समिति, मानव-धङि 
सपि, मौर भूचना एवं पररष्ट समिदि भी गषिविको गदौ ह ध्न खमितिवाे 
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वा्थिक मामलों से सम्बन्वित समितिर्यां अपने कषतर मेँ साने वाली सभी महत्वपूर्णं 
मामलों पर पूरी तरट्‌ से विचार करती ह भौर तत्पद्चात्‌ मन्त्रिपरिपद्‌ कोई निरय 
तेती है} 

(3) मच्तर-परिपद्‌ का सचिवालय--केन्धीय मन्वि-परिपद्‌ का मपना एक 
जलग सचिवालय होता है । यद्‌ सचिवालय मन्त्रिपरिपद्‌ की कार्यप्रणाची में महत्वपूएं 
योगदान देता है । सचिवालय प्रयानमन्वरी के निर्देखानुसार मन्व्रिपरिपद्‌ या मन्त्िमण्डल 
की वटकं का एजैण्डा तंयार कस्तादै गौर यैठक की सूचना प्रत्रारित करतः दै। 
कार्यवाही के हेतु आावद्यक स्मृतिपत्रो एवं अन्य सालेखों को मन्तरियो में धुमाना इर 
सचिवालय का ही कायं ह । मन्िपरिपद्‌ या मंत्रिमण्डल द्वारा लिये गये निर्णयो को 
लेखवद्ध करना एस सचिवालय काही कार्यं दै1 खाथदही विभिन्न सधिकारियों को 
मन्तरिपरिप्‌ द्वारा लिए गए नियो की सूचना यद्‌ सचिवालय दही देताटै। विभिन्न 
समितियो की रिपौटं भी यह सचिवालय दही तयार करतारै। इस सचिवालय मेंएक 
सचिव, यौर करद संयुक्त, उप एवं सहायक सचिव होते दूँ । इसके साथ दही कुदं आर्थिक 
ठौर भांकिक पराम्दादाता एवं अन्य कर्मचारी भी दस्र सचिवालय में कार्यं करते ह) 
मन्त्ि-परिपदर का महत्व (1्णण ०००८ ० प © पलप) 

भारत में केन्द्रीय मन्त्रिपरिपद्‌ का वही महत्व है जो इंगरड में वहां की मन्त्रि 
परिपद्‌ कारै। गर्व की मन्त्रिपरिषदको रेम्जेम्योर ने राज्य रूपी जलयान की 
पतवार कटा द । वेजदाट ने उसे कार्यपालिका मौर विधायिका को सम्बन्धित करने 
वाला वकमुमा माना ई 1 लावेल ने उसे राजनीतिक मेहराव की आाधारद्िला भीर 
मेदियट ने उत्ते वह चूल (९५०८) माना ह जिसके चासो योर सम्पूणं राजनीतिक यन् 
. . घूमतादै। भास्तमें दंगतैण्ड की माति दी संसदात्मक न्यवस्थादै! निस प्रकार दंग 
` कैण्ठमें सम्राट को सद्वान्तिक खूप में सत्यन्त व्यापक अविकार प्राप्त हँ परन्तु व्यवहार 

, इन यधिकासो का उपभोग मन्त्रिपरिपद्‌ करती ह, उसी प्रकार भारतीय संविधान में 
यद्यपि राष्टृपत्ति को फार्यपालिका का ॒सर्वेसर्वा वनाया ह परन्तु वास्तविक रक्तियां 
मन्पिपरिपद्‌ के हायमें ही निहित ह । मन्त्िपरिपद्‌ ही राष्टरूपति कैः नाम पर उसके 
सम्पूणं संव॑यानिकः धविकारों का उपमोग करती है तथा प्रासन यन्य का संचातन 
करती ह । वास्तविकं स्थिति यह्‌ ह कि यदि मन्विपरिपद्‌ को लोकसभा का विदवाम 
प्राप्त रह तो मन््िपरिपद्‌ जो चाह यद्‌ कर सक्तौ है, परन्तु यातं यद्‌टैकि उसका 
वार्यं सोवधान विरोषीन दहो 1 मन्सरिपरिपद्‌ को भपरिमित कार्यपातिकीय दकि्यांतो 
्राप्तहदही साव द्री संसद में सपने वहुमत्त कैः फलस्वर्प वह्‌ विधायन में भी वहूत 
वदरा हाय रसती है । मधिवनतर यह्‌ दवा जाता है कि वही विवेयक पारित दूता 
जौ मन्तिपरिपर्‌ दारा रा याता है । वन्य सदस्यो हारा प्रस्तुत किए गए चिवेयकों एवं 


केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्‌ [8 
म्स्वावो का पासं हाना वहत कु मन्विपरिषद्‌ षैः ष्स पर ष्टौ निर्मर भरता ह । 
वित्तीय मामलो भें भी मधिकतर प्न मभ्विपरिषद्‌ टी क्रतो है बौर देयाम यग्टबं 
निर्माण एव उमर पारि हानि में मन्विपरियर गा बहत बडा हाय हौता द । शर्योल्व 
म्यायालय वै न्यायाधीश की नियुक्ति रा्टरपति मन्विपर्यिद बे भरामर्ानुमार ष्टौ 
मरवा दै । सवट-कत मे तो मन्विपरिपर 8 मधिकार मौर अधिक विस्तृत लो जाते 
है भोर उनया मट्ए्व बहत अधिक वदु जावा है । राज्य कौ सरकारोका भद्ध क्लमे 
भी मनविपरदिपः्‌ का प्रमु हाय रटताहै। 

षग प्रकार हम देसते हदि भाए्तमें बेन्दरौय मन्विपरिषद्‌ का वदत अविष 
महत्व दै । देय वा समरत द्ासन-यन्य वेन्द्र मन्विपरिषर्‌ ढे द्थारे पर नाचता 
रहता है । भारत मँ मन्व्िपरिपद्‌ वे महत्व मै सम्बन्ध मं यह्‌ स्मरणा रसना षाहिपे 
हि यथपि भारत की देन्द्रीप मन्व्िपरिषद्‌ अत्यधिक एक्त्णातो है परन्तु उनेयट 
गौरव नही प्रप्त दै जा हयवैष्ड कौ मन्विपरिषद्‌ शने प्राप्त है। एगतेष्डमें समदका 
निर्णय ही अन्तिमं निर्णय होता है परन्तु मारत में सविधान षै भ्रमुलता दै वु 

विद्राना वा मतै ङि यदि इयवैण्ड को मन्विपरिपद्‌ घादैतोयद्‌राना वे षदवष 

षो रामाप्त कर सवती है परन्तु माप्त षौ मन्वरिपरिषद्‌ राष्ट्रपति के पद मो समाप 
नही फर रक्तौ । भारत मे मन्विपरिपद वोह मौ एषा कायं नही षर भ्तोजा 
सविघान वितेधी टौ षानि यह के न्यायाय उमे निर्णय फौ सविषान विरेषी 
मटर वैष धोपित ब्र सकते है पट्तु इगरसैण्ड मे मान्त्रपरिपद्‌ द्वारा लिमा गया 
निरय भ्यवदार मे अन्तिम निर्य होता है मौर ससद यं भपने बहुमत रे एतस्वल्प 
यह्‌जोघाहती दै करलेतौ है । डा° मुक्जीने टक ही लिखा टै, “मारत कौ वग्रीय 
मन्ति-परिपद्‌ अत्यधिक द्यत होने प्र भी दगरवण्ड की मन्विपरिपद को भाति 
शवधशक्तिमान नही दै बौर उमका महत्व इगलैण्ड भो मन्तिपरिपद्‌ बे तुन्य महु है ।'“ 

मन्त्रिपरिषद्‌ का राष्टूपति एवं लोकखभा से सम्बन्ध 

(क्तपण्य ता दित भवो दिव वत प्र गा एल्कालः) 

प्रदन--मन्त्िपरिपद्‌ के राष्ट्रपति गौर लोक्समा फे सम्बन्यो के 
विपथ मे भाप क्या जानते हे ? 

(४४४२१ 4० १०० (०५ कण्ण गलगण्लात ण ए (तमल भव किन 
५९०१ ०07 ००७८ ग ११८ एतमा ए) 

भारत में रंखदोय प्यवस्या फ स्थापना षो गयौ है। मदीय व्यवस्यार्मे 
मन्तिपसिपदू यरययिक धर्िशाचौ हीत हर्यार वद्‌ निम्न मदने प्रति उत्तरदायी 
हेतो दै 1 भारत को मन्विपरिषद्‌ सिटान्ठ स्पे हौ रष्टरपतिब प्रति उत्त्दायो द 
पट्तु वास्ठवित्ग स्थिति यड है दि वह सोरम बे प्रतिं ही उत्तरायौ टतौहेा 
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मन्विपरियद का राष्टपति मौर लोकसभा दोनों से ही सम्बन्व वना रहता है । हम 
संलप ने मन्तरिपरिपद्‌ के राष्टृपति ओौर लोकसभा कै सम्बन्धो कौ चर्चा कर 
रहे द 
मन्तिपरिषद्‌ ओर -राष्टपति (०००८१ 2१५ ४९ एिष्भतलपप) 

भारतीय संविवान में केवल दो अनुच्छेद रेस हँ जिनमें -राष्टरूपति ओर मन्ति 
परिपद्‌ के सम्बन्धो की चर्वाकी गयी है! ये अनुच्छेद 74 भीर 75 है! र्टृपति 
एवं मन्तिपरिद्‌ के सम्बन्यों को इन दोनों ही अनुच्छैदों मे स्पष्ट रूपमे नदींलिखा 
गया है । वहत सी वातं परम्पराओं आदि पर छोड दी गयी हँ । ० दुर्गादासं वसु ने 
लिखा है, “केवल इनमें उन समस्त सिद्धान्तो को नहीं लिख दिया गया है जिन पर 
संसदीय लासन आधारित रहता दै ओर कुद मौलिक वातो के सम्बत्य मे भी संविघान 
के रचयिताओों को बहुत सी बातों को प्रथाथौँ भौर परम्पराओं तथा व्यक्तिगत तत्वों के 
दासा निर्वासित होने के लिए द्ोड्‌ देना पड़ा है 1" 

८441} प्< एल्र८ञ पणा = पणाला (ञ्य उ0श्लणफलप 16505 
29८ १०६ एल्ला लफा००तः६प 0लप्ल प) उप्त दण्ट 00 50फ्ट = पिण्तरफलाध्य्‌ 
एम प४5 ११८ (पिप्लाऽ ग 116 (@०णऽपप्पपठप 92४८ एल्ला 097 10 व्गाशटपधणप 
२०१ ८७३१९ छत्‌ ९८ एलइजपय {२८८०१५१ 

(एण 096 ए35प15 (0फफाला०क ग पल (गाड्प्रपत०प 00 74१2.) 
ए. 290) 

मन्यरिपरिपद्‌ जौर राप्टूपति के सम्बन्धो के विपय में भी वहुत सी वाते परस्प- 
राभों ओर प्रवा पर दछडदी गयी हं । उदाहरण के लिए संविधान कै अनुच्छेद 75 
(1) मे लिखा है, “प्रवानमन्त्री कौ नियुक्ति रण्टूपति करेगा तथ! अन्य मन्नियोकी 
नियुक्ति रष्टरूपति प्रधानमन्नी कौ मन्त्रणा पर करेणा 1" इस अनुच्छैद में यद्‌ कीं 
"टौ लिखा है कि प्रवानमन्वी के चयन में रणष्टरपति को शक्ति अत्यन्त सीमित है। इम 
प्रकार अनृच्छेद 25 (2) मे लिखा दै, रणष्टूपति के प्रसादपर्यन्त मन्त्री अपने पद 
वारण कर्ने ।' परन्तु व्यवहार मं स्यति क्या होगी इत सम्बन्य में संविधान में कोर 
भी उल्नेख नदी है । यहां हम मन्त्रिपरिप्द्‌ गीर रष्टरपति के वास्तविक सम्बन्यो कौ 
खचा कर रहर 

भारतीय संविवान के अनुतार कार्यंपालिका का सर्वोच्च प्रवान राष्टपति ही 
दै ओर परामर्दादेनेके लिए ही मन्विपरिपद्‌ का गठन किया जाता है! यखपि स॑दा 
न्तिक दृष्टि से यह ठीक है कि राष्टरपति देश का सर्वस्वा दता है परन्तु व्यावहारिक 


= 


स्परे मन्द्रिपरिद्‌ कै भधिकार भविक हं प्रवानमन्त्री, मन्िपरिपद्‌ के गठन्में 


~ 


राष्टरपति कौ राय मानने के लिए वाध्य 1 मन्विपरिपद्‌ किसी भी विपयमेंजो 


केन्द्रीय मन्रिपरिषद्‌ ] [89 


निय करती है उते रष्टृपविको मानना हौ हौतादै। थदपि यड ठीकहैकि 
सविधान मै धनुगाद हमार दे का घागन रघासत्र॒ होना भादिषु परन्तु ध्यावदारिष 
स्परमें वहु मन्विमण्डलत्मक ही दहै बौर मन्वि-मष्डल हौ मयिव घछरिद्राती है। 
रष्टरयतिकं जामी अधिक्रार ह उनरा उपयोगं मन्विपप्पिद्‌ हीण्स्तौीदै। एत 
विद्वान ने बडे स्पष्ट छन्श में तिणा है, "“मारतोय सविपान में रष्टृपतिं कावारी 
वे7 मध्य यव्य है । परन्तु अमेरिका क रपति क़ भति उत्ते मधिकार नही प्रष्ठ 
है । उक्तो समत वुल गर्वे मम्राटय कीजासतादै जा वैयानिक स्य 
स राष्ट्रका प्रपान टै मौर जिसमे राज्य क सादंमोमिक सत्ता निदित टै, चिस नाम 
भेरोज्य कसय कायि जाते, परह मयने सरकारी कामामें मन्तिपरिपिदुषे 


हाया वेधा हुमा दै भौर शासन का सव काम प्रधान मन््री कौ रायसे करता है ।" 
रृष्टरपत्ति मपने अधिकारं वे सप्वन्ध मँ मनमनो नदी कर सवठा। उमे मपे 


समस्त कार्यो दै लिए मन्वि-परिषद्‌ से भन्त्रणाकलनो ही होमौ 1 माने सीजिए कमी 
हैमी स्थिति उलाप्न हो जाय हि याटरपति मत्रि परिपद्‌ षौ वाठ मानितोयदटोर 
है मन्ति-परिषद्‌ बौ धरपना षद त्याग करना होगा परन्तु उक्ते वाद बे परिएाम 
रटरपति कं लिएु मत्यन्त घातक सिद्ध हाने । नवं निर्वाचन के परात्‌ यदि पुणनी 
मन्तिमपरिषद्‌ बा मैना ही बहुमत दलं का नेता बनकर आता है वो प्रधान मन््री 
कं पद पर आमीन लना ह्ागा भौर तश्चत्‌ वदं राष्ट्रपति क विष्ट मदाभियोग 
लगाकर उते अपने पद स वचित भरवा शकता ६1 

परन्तु मा यह्‌ अथ नदादै कि रष्टरपतिषा मन्नि-प्पिद्‌ पट्‌ भध प्रभाव 
हाता ही नही यदपि वास्तपिक स्थिति महद दि रष्टरपति नाम मत्रा प्रषान दना 
टै परन्तु अपने भ्यक्तितव कं दवारा बेह्‌ मन्वि परिषद्‌ को नाव्या का यव्य ही प्रमाविव 
नर सक्तारै। 


भन्वि-परिपद्‌ ओर लोरसमा (@1०५१ ११५ ए ३०५८८ 9 207९) 
भारत कयै सणदीय स्यवस्याम मन्ि-रिषद्‌ मौर लाव्खमामें मा बत्यन्त 


धनिष्ठ श्म्बन्य है । लोकसभा बं बहुमत दक्ङशानेता ही मन्वि-परिपिद भा मभ्य 
ता ६! मन्वि-परियद्‌ लोकसभा क प्रति हो सामृदिक स्प स उत्तरदायो दती 
यदि सोकर सम्पूरा मन्ि-मण्डत सयवा ङ्यि। एव मन्यौ क्रि अदिरवायका 
प्रताव पासिि फ़रती है वा सन्या मन्थि मण्डव षा दम्तीफा देना हागा । तात्रयमादो 
यह्‌ अबुय है जा मन्वि-यरिपद्‌ को मनमानी स रक्वा है । परवयङग मन्तरी जपने 
विभाग प्रर परिवनाष्ययषरेष्यवातका निरायमो खगुदहीष्प्ती है । यमद ब्िमौ 
मन्धो काषठन क्मक्रसत्तौदै मौरी यैर खरारे दिति का पास्विष्रसग्ठो 
है \ सोवमभः षो यह्‌ मधिकाद्‌ हावाहै डि द्‌ निम्नसिित उपाया का मपनाक्रर 
मन्नि-पर्पिद्‌ को गपदस्य करदे 1 
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(1) अवि्वास का प्रस्तावं पारित करके--लोकसभा मन्ति-परिषद्‌ कं 

विरुद्धं अविदवास का प्रस्ताव पारित करके मन्तर-परिपद्‌ को च्युत कर सक्ती है । 

` (2) किसी मंत्री के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके-यदि 

लोक सभा किसी मन्व्री विरोप के प्रति अविश्वास का प्रस्तावे पारित करती है तो मन्वि- 
परिपद्‌ को इस्तीफा देना होता है । 

8) कटौती का प्रस्ताव पारितं करके--वापिक वजट के समय यदि लोक 
सभा किसी मन्त्री के वेतनमें कटौती के प्रस्ताव को पारित करदेत्तो मन्न्रि-परिपद्‌ 
वते इस्तीफा देना होता है । 

(4) प्रस्ताव को अस्वीकृत करके--मन्ि-परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किसी विषै- 
यक को अस्वीकार करके भी लोकसभा मन्ति-परिपद्‌ को इस्तीफा देने के लिए वाध्य 
कर सक्तो है । 

(:) गैरसरकारी प्रस्ताव पारित करके--यदि विरोधौ दलके किसी 
सदस्य का कोई प्रस्ताव लोकभा पारित करदेती है तो मन्ति-परिपद्‌ का यहु कर्तव्य 
हो जात्ता है कि वहु अपने पद मे इस्तीफा दे दे । 

यह्‌ ठीक दै कि लोकसभा मन्वि-परिपद्‌ के विरुद्ध अविदवास का प्रस्ताव 
पारित करे उषे त्याम-पत्र देने के लिए विव कर सकती है परन्तु वास्तविक स्थिति 
यह्‌ है कि मन्त्रि-परिपद्‌ पर लोकसभा हावी नहीं रहती चल्कि लोकसभा पर मन्ति 
परिपद्‌ ही हावो रहती है । इसके कई कारण ह 1 सवते पहला कारणा यह्‌ है कि लोक. 
सभा में मन्वि-परिपद्‌ के दल का बहुमत रहता है भौर फलस्वरूप यह्‌ जो कार्य चाहती 
है लोकसभासे करवालेतीदहै। इसफेसाथ ही जहां लोकप्तभा में विभिन्न विचार- 
धामो वेः विभिन्न दिशाओं में जाने वाल्ते राजनीतिक दलों के सदस्य होते ह वहीं मन्वि- 
परिपद्‌ में एकता की भावना होती है 1 इस एकता के फलस्वरूप मन्तरि-परिपद्‌ लोक- 
सभा पर ही नियन्त्रण स्वती "ह । ` मन्ति-परियद्‌ का लोकसभा पर प्रभाव स्खने का 

क जन्य कारणा यह्‌ है कि मन्वि-परिपद्‌ का अष्यरक्ष प्रवानमन्वी केवल अपने दलका 
ही नेता नदीं होता वरन्‌ सम्पूणं योकसतभा का भी नेता होता है 1. उसे लोकसभा को 
भगक्रनेका भी अविकार होता है । यदि फिसी विपम स्थिति मे प्रानमन्मी लोक- 
पमाको भद करने की सनाहदेतारहतो रष्टृपति लोकसमा को भद्ध कर देता है। 
लक्समाके भ्व किएु जाने का डर उसके प्रत्येक सदस्यफो रहतादै बयोकि हौ 
रकता है कि पुनः निर्वाचन मे चट्‌ क्षस्य निर्वाचितिनदहो सवे । जेनिम््त नेठीकदही 
लिखा दै, "्मद्धं करने की दक्ति सदस्यों कैः सिर पर सदव एक वड़ी छी की तरद 
लटकती र्ट्ती है 1'" 

१८10 ` ताऽनगेणछमणो त्वप फतवा 062 पणत ए00ष्ट पाल पलाल" 
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हग, प्रकार हम देघते है हि व्यवहार मे मन्वि-परिपद्‌ सोकममा हाय नियतं 
न होकर मन्तियसियिद्‌ ही सोकममा पट नियव्ण शना रसती है । प्रतु म यद्‌ 
अधं नदो टैक मारत में मन्ति परिषद्‌ मो ठनाणाटी है । घेति कामन है, "वटम्‌ 
पर्‌ क्ाधारित मन्वि म्स धस्यायो तानाणष्री का निर्माण क्रा है 1*/ परन्तु मारत 
मै विपय में यहु वात दीक नटी प्रनीठं टानौ । मारतम थद ठक मनि 
शमद के परति मदैव सम्मान च्यक्तत्रियाहै यौरये दोना एक दुरे मे महयोगमेषह 
कायबर रह । डान एगन्प्रार० धर्मा ननिनाहै, "मारतम अन्पदेयाका 
यपा मन्वि-परिद्‌ का व्यवम्यापिक्गा कं प्रति व्यवहार अविक वच्टा ? +" 

मारतर्मे यह्‌ परम्परात्ताबनेदी गवा कि मन्ति-रिपिद्‌ सद्व साक्ममाभी 
चछया कै राम्मुत नतमम्नक टाती दै! तन्तु भारलोय मवियान्मे भीष्गश्रवारकौ 
श्यवस्थाटै कियद कभ। मन्ति पद्‌ स्वेच्छाचारिगी दहा जायदठो ठम वर अवृध 
सगायाजा मक्ताटै मोर यहा यट क्टूनाद्गि मन्ति-यरिषदू लाकसमभा पर नपना 
आधिपत्य र्ती है उपित्र नद्य टै। एम मनर अवमरभावषटैज्द कि विद्मयौदन 
मै एदस्या न मन्ति-परिपद्‌ कौ अपन निरा में परिवतंन करन विष्‌ याप्य रिया 
दै । वास्तव मे यहु ससदीय परम्परा उज्ञ्वत लाह भौर भातभैसद्यक 
भविष्य म॑ तिएु यद भत्पन्ठ दिनकरो है । 

प्रधान-मन्नी 
(ब्र ए केता) 

प्रदन--भार्तमे प्रथान-मन्यरी की नियुक्तिक्खि प्रयार होती? 
उसकी महत्वपूर्णं शक्तियो मौर कार्यो की विवचना कीजिये तया सकी 
स्पिक्षि परे एक्‌ संकिप्त टिप्पणी लितिये । 

(पित ४ फल एिण्ल कृणत [णत्‌ गणपततं [8 2.1 
प्फ १३१६ फणा अण्व पदल्एतड 30 कष्ट व भतार 206 ० 0 
1. 

"प्रघान-मन्ती मन्दि-परिषद्‌ खुप वृत्तपण्ड (भरदा) का पत्यर दै" 
(लाई मारले)--मारत के प्रधान-मन्यी षौ स्यिठिकौ ध्यानम रणवरद्स 
गधन पपै विवचमा कीजिये । 

(वण ह कपत ८ पट पुं भत्व ता प (ण्य चप (० 
कन्दल ध आलप परतदपोहु य क्लत पिणत ० पल 
एण 212 अदा ना 17403.) 

ससदीय व्यवम्या मे प्रधान मन्त्री गरी भ्वति अत्यन्त मेदू दठीटै 
मार्तीय मेदिान में देल यटो स्सा है हि राष्टि भो ममाहदने गतिपण्क 
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सन्ति-परिषदु दमी तिया प्रमान प्र्ान-मन्तरी द्रीगा | ^रन्लु, संविधान दन धटी 
मे प्रव्ान-मन्थ्री की वस्यिदि श्यति का श्रनृमान नरी क्मवि त्रा यक्ना  भाग्तक्न 
श्रपान्-मन्थ्री वहु दृद नय दगर्यट दा प्रधानस्य दर नुन्यदी पतिद्रानी द| दनद 
र प्रधानमन्यी क दिषु विनिद्र विद्रानो त दििप्र विचाय्व्य दिद । चार मागम 
नेद मन्ि-दग्यिद्‌ नपी दनणष्टः स प्रत्रान करमर व्रनलाया ध दिगण ठम मवि 
ग्रान धावामि मानसा वास्टर क्रा मनद, श्र कवरिनेट कः नि्मागा क 
यट, दृगेक दरीमन कल शौर दमकी मृल्यु काश्व प्रीत्य दियता) 
व्मृरदमर्‌ द्या मादिष्ष् करीर प्रधानसन्यी मरकर स्वामी द 1" मान्न 
परानमन्छी करः विपये भीय दर्तिं दृता सकनी द्रु । युष द्रुम भारत क प्रमान 
मन्प्री फ नियतिः शरोर मतरः अविर एवं उसकी दियिति की चर्वा मक्तवर्मं कर 
४: 
प्रध्रान नन्ध्री फी निगरक्ति (५001 प्रादा ¢ £ ८172८ 14101416} 

माय्लीय संवियामर्मन्टिवाद्र क्रि गष्टरपति को मनदाह्रद्ने कः निष्‌ एकः मत्रि 
शरिय क निर्मागा क्रिया वयया दिमका व्रघ्रानि व्रतनि-मन्री दुगा । द्यं प्रकार 
त्रनमन्य्री कौ निनि राष्टि करना द्र वण्न्नु उसकी नियूय रपति स्वतनयं 

ष । गटपति, नोकममा क वहटुमत द्क्नेताक्रा दी प्रयानमन्य्री बनाता द । 

श्रपिचुनयि केः वदयात्‌ दिमिप्र गुदधनीतिकः व्ये यौकममार्मे श्रवन नेता का चनायं 
कर्तद् | सकयमय दविस दन का वुमन द्भानाद्र उमः मता कछरीद्धा व्र्रानमन्श्री 
वनाय दानाद्ा यदथति सविवि यदु क्मी नदरी विवाद परि राष्यपनिकी कट 
स्क नना कदा व्रसानयन्प्रा तियूयत करना दामा परनन व्यावुद्रारि सये म वरुमन 
द््यृङुःनत्ता का 1 ग्रद्रानमन्त्री वमनाद्ना द वरःकि जमा नु कम्म वर तामनु वुप्नृरा 
द सता । 
प्र्ान-पन्त्री दः धविक्ार्‌ णवं कर्नुच्य (13.1.11... 
41111161) 

ना किदमन उन्दटय वित्यादि किः प्रतानमन्प्रा फल व्यन्त द्विन्नुन श्रविग्नरे 
धाता यद उकः शयिष्मयी कर्‌ करमरव्या खी चर्य ्य्ष्र्म श ग 2 - 

(1) यन्त्रि-यरिपदरु का गदन--दरयानमन्यरी द्री मद्धिपरिपद का गदन्‌ कणमा 
द 1 रषटपनि दाग मन्यि-मप्टद वनान्त शावरद्धून दिवि नि तर पथ्यातु र शने 
गदया मन्तिया क यृचा रष्टय क प्रस्युत करना 1 गाद्टूयति दम मुयी करौ स्वीय 
द्रु सनाद दमदार मखिलर्यिद्‌ मशक माधिर्या को वनने श्रीर्‌ नु विन्न 
विनाम मन तत प्यिकार्‌ व्यानस्य काद्ाना द्र 1 प्रयानमन््री द्ियी सी नमय 
मन्वि-परियद्‌ सविवि कर्‌ स्ता द्र । वद्‌ ठते वरिषद्िति मी व्यय्‌ सकरवार | क 
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भी मन्प्री उषी इच्छां दिना मंतरीमदरीरद मक्ठा! श्सोभीमन्ौदेवट 
शस्तौफा देने सिए बहे गक्ठाटै। यदि वद्‌ मतौ रव्य नदो दैवातो वह श्रं 
मभ्ि-मण्दल को विधटित करे पूनः नए मव्रिमष्डव शा निर्माए कर खता द तिये 
ठस मन्यौ कोन रसा जाय । म परहार टम देम हति मन्विभरिपिद्‌ भा जीवन मौर 
भृतु प्रपान म्यी प्रह निर्भर क्रवीहै। 

(४) धासन सम्बन्धी अचिकार--यैया ङि हम पट्य दन्ते मर मुर 
कि मन्ति-परिषद्‌ के निकेते मी शयन-यम्यन्धी मधिक्रारदहवे समी प्रपान मन्यीने 
भेजा सवते) प्रवाने पन्यो दौ समस्त र्योषो विभिन्न विमगोमें बोदषर उप. 
भुत मनिधो के सुद करता है । सरकार षौ नौति का निरषरिण मौर उम भार्णान्दयन 
मेँ उवी प्रमु दाय होवा दै) वहं प्रयायन दे विविव दिमागो मेँ सष्वन्ष स्यापि 
करता दै गौर संमय-यमय पर विभिद्न मन्विमो भौर धरते कर्मरारियोशो यदेष 
देता है । भदष्वपूणं नियुखियो मे भी उखका हाप रद्वा है । वह परणष्टु-यम्बन्धी 
नीतियो षै निर्पार् मे योगदान देवा ६! 

(3) विधि-निर्माण सम्बन्यी कायं-सन्वि-करिपदु को निने भी विधि- 
निर्माण सम्बन्वौ बधिश्नार प्राप्त ह पनमे मो दसत देने का अधिक्रार प्रधान मनौ को 
हता दै । उसकी रायङै विना शोः भो विधेयक घयदमें शसतुव नदीदिमागा 
खता। 

(4) मेव्रि-परिषद्‌ की मध्यक्नता--प्रथान मन्म मन्ति-परिपदु भा धेयरमैन 
हवा है, मतएव वह्‌ रैबिनेद् शी समस्ठ बटौ मे खमापतित्व का मासन प्रहृरा करवा 
है। भिसो विषय कौ भन्वि-परिपः के विधाणयं रे जनि कौ आना देने का अधिकार 
प्रपानमन््रीको हीह! भन्ति-परिपद्‌ के सदस्यो मे विद्धेव उप्र दनि पट उना 
निरय प्रथानमन्ो द करता है । 

(5) सौक-समा मे सरस्कार का नवृ्व~-ययानमन्वौ हौ साक्गमा मे 
स॒रवार का मेतरतव करता ई ओर यनी सरकार बे मन्तियादाय ङि गए्कायंन 
तिए पूणं म से उत्तरदायी होवा दै । वह पायन भौ नोविका प्रमु व्तादव्राहै। 
वेदं सोक्ठमा शे महत्वं बडवा क प्यार कराह । सोममा भायेवादीतरे 
क्म्बन्ष मे समस्त भरहर धोपएाएे उदो ष ठा कीजतोहै। 

(6) लोर-समाका नेतृत्व-रवायमन्तरी सोकरमामें केवतब्टूमव दनक 
ही जेवा नरद होता वत्कि यद्‌ सात्ममाका भोनेकाद््ठादै। दह्‌ यदि भावय 
शमि तो रष्टुपयि क सोदयमा डे विषटन कौ परय मीदे सक्वराहै मौर र्ट्‌ 
पिको उमे पराम को मानना होवा । सौम का दिथटन कणन की शि 

शरपानमन्तरी भो एकं बहून बटो धरि दै मौर उष्य शङ पसोद्यमाका परत्व 
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ट । रिटि प्रवानमन्त्री की इख चक्तिकौ चर्चा करते हृए 
ह वे भारत के प्रवानमन्त्री के लिए नी पूरं घत्य है 1 उतने 


("0ऽ5गेप्तणप 25 द0फ्€ 10 € 2 एण्ण्लाः 7 ४८ 92१5 ज पट 
एतत 141051४6 गद पप प5 ]च््ग्‌ ९० चाट एगापल्म्‌ इ०घ्ललह." 

(7) वैदेदिक नीति का निरघारण--्रवानमन्त्री देदा मे तो शात्नन करता 
विदि से माने वालि प्रमुख राजनीतिज्ञो से वही विचार-विमदं करता दै 1 इसके 
चावदही विदेशों के प्रति देश कौ क्यानीति हो इत्तका निखेय भी प्रवानमन् 
करता दै 1 

ऊपर के विवेचन से यह्‌ स्पष्ट है कि प्रवान मन्त्री को वड़े विस्तृते मविकार 
भ्राप्त हं । विस्तृत अधिकां का यह्‌ ययं नहीं है कि प्रवानमन््री तानायादह्‌ हो जाय । 
उस्तका यह्‌ कर्तव्य होता है कि वह्‌ मपने कायं को वड़ी सुरु भीर चतुरता तसे करे॥ 
प्रो रा० ना० गुप्त ने लिखा है, ““““प्रवानमन्ी कौ प्रमुख दाक्तियों का अर्व यट्‌ नही 
समभ्त्ना चादिए्‌ कि वह्‌ कोई निरेढु् तानााह्‌ को मति कायं करता ह । वद्‌ एक 
भ्रजातन्प्र राज्य का सर्वमान्य नेता होता है मौर अपने अधिकां का प्रयोग जनता के 
वित्त हित को अने वड्ने के लिए करवा दै 1" 

एक मन्य विद्धान ने कहा है, “श्रवानमन्द्रौ का कायं जौर जिम्मेदारी साघार्ण 
नही है“ "वहुते दी चतुर, क्नमताद्नील प्रतिभाव्रान मौर प्रभावलालो व्यक्ति दी उमे 
पूगा कर मक्ता है 1"' 

दरस प्रकार प्रधानमन्त्री का कृतंव्यहो जाता हैक वह्‌ यासन के यच्छ ठचि 
का निमा इत प्रकारने करे कि जनताका दिति दौ सकते । विभिन्न विनागों में स्ामं- 
`, जस्य स्यापिति करने का जो युद्तर कायं प्रवानमन्त्री पर द्धोटा गया ई, यदि प्रवान 
मन्प्री उनो वटी नुभ्भतरुक च पूरो नहीं करेगा तो घाद्नन का नमस्त ठंचा हिल 
जायमो। 


प्रघान मन्त्री की स्विति (ए्ञप०२ ग १४८ एतप्पठ केष्डष्टय) 
उपर हमने प्रथानमन्तरौ के अविकारो मौर करतन्यों की विवेचना की है दते यह्‌ 
स्पष्ट दा जाता कि प्रवानमन्नौ दी वह्‌ घुरी है जिखके चायो लोर अन्य मन्त्री भौर 


चामनन का चछ धूमा कर्ता है! प्रधानमन्यी मन्वरि-परिपद्‌ का निर्माता, कार्यपालिका 
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स्रौ थप कार्यो कोसुवादच्पसे क्रठादै भौर उनदठाब हिव षो स्वटिव समन्ध्वा 
दैतौ बद्‌ समस्त देशी जनवा केगतेकाहारवन यक्ता, जार्यनमासतङक 
भरुवपूवं प्रधानमन्त्री प० जवाहरताल नदर श्रे प्राप्त धा । बएव धयरवैषट के एक भूत 
पू प्रपान मन्यौ सेत्रिग्मकायद कयन पवया सत्य है, कि “धरपानमन्यौ मफनेषद 
दा मट्त्व स्वयं वनाता दै ।'' 
+ ० ण ट एप कपल उ ५४५६३५७ नदत काच 0 
1, तप, 
व्रिटिकच प्रधानमन्यौ की विष्ट श्य कै विव रँ विनिप्र विदानो नैज 
विचार व्यत किए ह वे भारतीय ्रानमी षर भीपषटिव देवरे) रेम्बे भ्यर्‌ 
लिखता है, "“मन्ति-परिषद्‌, राज्य के सयान का वतक यन्त टै मोद प्रधानम 
उसका घातक ॥"* ५ 
१06 (@4िण्ठा 8 पट गल्ल कतो ग ४४८ 9४0०1 106 5८4१८ शणं 
[1.3.311 कि, 8) 
जेतिग्ध ने उक दिथय मे लिखा है, “वह्‌ ववर कर यन््रो मे पहना नही, 
नही सितारे क बीचमें एक धन्द्मा दै वल्कि वद एव सूर्यं है जिखे वारो मोदपमस्य 
द परमे है ।“ 
5 15 ८०१ च्यव एव वाल्य (68६ अय्य तवृप्]१, प्र 
9 १०६ कल्य 23 प्रक्णण §अोव, शप्व्ल््या 1५०53 कोप्यल (कण्ठ 
४००६ (४८ अवार), प्ल 13 णलि 9 अपठ णत्‌ कपत फिञा एष्त्णट-+ 
10100 
ष प्रकार हम देखते ह रि प्रपानमन्तरी कौ स्विति भो जितना ऊंवा यत्या 
जाम, कम है बा्ठव मे वद दे वा सव॑प्रमुख व्यक्ति दै। परन्तु यसे यद्‌ नदी प्रम 
भना चारिषु पि प्रधानमन्यो तानायाह्‌ होता है । उसके विषय मेः ९० सौर शष 
नेघत्यदी चाहे, “वह छोमाय मेह शम्यते है)" 





अध्याय © 


संघीय व्यवस्थापिका 
(ण ^, 1.६ ल.^7¶ पष्ठः) 





संसद की संरचना एवं कायं 
(द्णणएण्ञप्णप 2त 0761015 ° "1८ एव्पाोग्णलपप) 
प्रदन--संसद की संरचना एवं कार्यो के विपय मे आप क्या जानते 


ह? 


एतपोोरपाला( ?) 

भारतीय संविवान की धारा 79 मे लिखादटै कि, “संव कै लिए एक संसद 
होगी जो राष्टरूपति भौर दोनों सदनों को मिलाकर वनेगी जिनके नाम राज्यसभा भौर 
लोकसभा (0४८) ० §१९५८७ २०09 पत०४०४८ 9 2८09165) होगे 1 इसमे स्पष्ट है 
किं भारत में व्यवस्थापिका के दो सदन होतें ह, उच्च सदन को राज्यस्षभा भौर निम्न 
सदन को लोकसभा के नामस पुकारा जाता) यहां हमदइ्न दोनों ही सदनोंकी 
संरचना के विपय मे अलग-अगल प्रकार डाल रहै ह :- 
` राज्यसभा की संरचना (८णप्णो०्डप्रण ० पाल (ज्णण्ला ज इध्म) 

संसद के दूसरे सदन को राज्यस्ममाके नामसे पुकारा जात्ता .है। यह्‌ उच्चः 
सदन दहै। राज्यस्नभामें संघ के विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि होते ईं संविवान में 
लिखा है कि राज्यसभा मे यधिक मै भधिक 250 सदस्य होगे जिनमे धिक से अधिकः 
238 सदस्य राज्यां की ओर से निर्वाचित होगे भीर 19 को राष्ट्पति नामजद 
फनरगा 1 राष्ट्रपति द्वारा नामजद 1 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला अथवा समाजसेवा 
चादि के क्षेत्र मे प्रस्यातं व्यक्ति होगे । राज्यों के प्रतिनिवि सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष 
रीततिमरे होतार) एस निर्वाचन कौ दृष्टि से भारतोयसद्रुकेराज्य दो श्रियो में 
विभाजित किए जा सवते द-(1) वे राज्य जिनमें विवान सभाएुं ह, गीर (2) वे 
राज्य जिनमं विधान सभाए्‌ नहीं है" वरन्‌ वे वेन्द्र द्वारा शासितुं) जिन राज्यों र्म 
विघान सनाएं ह र्हा विघान स्रभानो के सदस्य जपने राज्य कै प्रतिनिधियों का चुनाव 


(\५१०६ १० ० 0५ पप पट त्रपते पात्‌ परल्ठण$ ग प 
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करते है । यहं युचाव भानुपातिकर पभरतिनिपित्व पद्धति चे एवल संवरमरीय मतरे राय 
द्रत 1 वे राज्य जिनमें विथान समए नहो ह उने प्रवितिधियो को निर्वापित भरने 
करादढग संदे क्रून दवाय नि्घारितश्प्ती है ( 

शज्यवमा बे विभिन्न राज्यो को निम्नसिखित प्रतिनिधित्व दिया प्या है । 


राज्य स्यान्‌ 
(1) न्ध प्रदेश 18 
(2) भसम | 
(3) विदार 22 
(4) गुजराते 11 
(5) भैर 9 
(6) मध्य प्रदेय 15 
(7) मदार्र 19 
(8) मद्रास 18 
(9) मैश्रर 12 
(10) उदीस्ा 10 
(11) पजाव 11 
(12) राजस्यान 10 
(13) उत्तर प्रदेध 34 
(14) परिचमौ बया 16 
(15) जम्मू घा रमीर ॥, 
(16) नागार्वद 1 
(12) हृप्पना 13 
(18) दत्तौ 3 
(19) हिमाचत प्रदेय 2 
(20) मरिपरर 2 
(21) श्रिषुरा 1 

(22) नमित 

240 


सदस्यं चौ योग्यता--यन्यषठमा भरा सदस्य निर्वात होते दे तिरु दि 
भी स्यि मं निम्नतिखित पौम्यदायो का होना षनिवायं ६ --- 
(1) वह मारव द्मनायरिकदहो 1 
पर 
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9) उसकी थायु 50 वपं सेकम नटो । 

(3) उसमें वे जन्य योग्यता मीं जो संसद कात्रुन द्वारा निदिचतत करे । 

(4) राज्य्भा की सदस्यता क लिए. वही भयोग्यताएं दू जो लोक्समाकौ 
सदस्यता क चिए ह्‌) 

(5) यदि किरी व्यक्ति मे राज्यस्नभा का सदस्य निर्वाचित टौने के पद्वत्‌ वै 
ययोग्यताए्‌ उत्पन्न टा जाती हतौ वहु सदस्यता से वंचित कर दिया जायगा 1 

अववि~--रज्यतमा एक स्थायी सदन है जो कभी भग नहीं दत्ता । उसके 
सदस्य 6 वपं कँ लिए चुने जाते हं मौर 1/2 सदस्य दो वपं पद्चात्‌ सेवा-निवृत्त कर 
दिए जाते ह मौर उनके स्यान पर नए सदस्या का चुनावं दत्ता है । 

गणपूत्ि-रज्यसभा को गणपूत्ति या कोरम समस्त स्या का 10वां भाग 
टोताटै। विसी भी कार्यवाही के लिए कुल सदस्यों की संस्याका 1/10 माग सदन 
भें होना यावेद्यक है । 

राज्यसभा के पदाविकारी--राज्यघ्रमा की कार्यवाही के संचालन कै तु 
एकः सभापति (चैयरमन) तया एक उपत्तभापति होता दै । मारत का उपराष्ट्रपति 
राज्यसभा का प्रदेन राष्ट्रपति टता टै। उपसमापति का निर्वाचनं राज्यस्मा सपने 
सदस्यों मे मे करती है भौर सभापति की अनुपस्थिति मे भयवा उसके राष्टि के दप 
में कायं करने पर वह्‌ सभापत्ति के पद के कतन्योको पूय करता दै। उपसभापति 
का कार्यकाल 5 वपं का दोता दै । सदस्यों का वहुमत न प्राप्त होने परे उपसभापति 
फो टृटाया जा सकता ह । परन्तु दत प्रस्ताव को प्रस्तुत करने कैः पूर्वं 14 दिन पूरव 
सूचना देनी दतती दै 1 

गाज्यसमा का सभापति नदन की वल्को कन सभापतित्व करता है, सदस्यो को 
योलने ययव्रा वड जाने कौ अनुमति प्रदानं करता ह, वाद-विवादां की व्यवस्था करता 
दै, मौचित्य क प्रथने पर्‌ निय देता ट तपरा किसी वादके उन्न होने पर्‌ उते पर्‌ 
अपना निरगयदेतादै। 
लोकसभा की सस्वना (ठभषा ण पन पणः ग एषवणानो 

लोपसभा संसद का निचला सदन ह जिसमें नर्वं-साारण वैः दारा निर्वाचित 
सदस्य भाते ह 1 संविधान में द्म वातत का उन्तेखदै कि सोकसभा कै अयिकत्तम मदर्य 
की संस्या 525 होमो । इनमे मे श्रविक मो अधिक 500 निर्वाचित होमे थर 25 
सदस्य वेन्द्र द्वारा धारित क्त्र के प्रतिनिचि दग । चोयसमा के मुदस्य की नियति 
भारतीय जनता वयस्कः मतताधिकार के यायार्‌ पर करती द! ॥ 

सोकसरमा मे 77 स्यान अनुचित जातियों के दतु यौर 27 स्यान अनुमूवित 
दिम ऊातियों क हतु सुरभित द| 


संपीय ध्यवस्यापिका {99 


सो7खमा के सदस्यो मे नि्वचिनिरे हनु श्रदेयिङ निवचितनि कैव मनये श्ये 
ट । प्रत्येक निर्वाकम टोत्र से एक यदस्य कमदेक्म 3 साव गौरे अधिक धे मयिक 
2 1/2 सघ जननी करा शरतिनिविद्द करता दै। दम प्रकार सोक्खमा जनता रे श्रति- 
तिधिवो का सदन दै निनक्ता घूनाव जनदा प्रत्यशल्यदठेक्ट्ती है) दर्ठेमानरखमयमे 
सौवममा मे विभिप्न राज्या बै" निम्नलिखिद सरस्य ई :- 


(1) बानघ्रप्रदेध 41 
(2) वामाम 14 
(3) विहारः 53 
(4) गुजरात 24 
(8) दरियाना 9 
(6) जम्धूलरमीर 6 
(7) केरल 19 
(8) मध्य प्रदेय 37 
(9) भद्रि 39 
{19} मद्ारषट १४ 
(11) मैश्रर 27 
(12) नागासैद 1 
(13) उदा 20 
(14) पमाव 15 
(15) सजस्धान 23 
116} उत्तर रैर 85 
17} परिचमौ वगत 40 
1 189) भदमने तिज्नोयार्‌ द्वीप समद 1 
(19) षण्डोगद 1 
(2५) दादरा, नगर्द्वेली 1 
(21) दिल्ती 2 
(22) गीवा-डमन-दृपू 2 
(23) हिमाचन प्रद 6 
(24, संक्कारीप नित्राय 1 
(ममिन्दी दीप मू) 
(25) मपिपुद 2 
[26) पाण््िदी 1 
(2,) तिपू ( 
{28 उत्तर्रुवं सीमान्त प्रदेय 1 
{29} र्ता इर्श्मिन (नभि) 2 
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सदस्यों की योग्यताएं-लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार होन 
वाले व्यक्ति मे निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए -- 

(1) वह्‌ भारत का नागरिक हो) 

(2) 25 वपं की आयु पूरौ कर चुका हो। 

(5) संसद हारा निर्धारित अन्य सभी योग्यताएं रखता हो । 

निम्नलिखित व्यक्ति लोकभा के सदस्य नहीं निर्वाचित हो सकते हं :-- 

(1) भारत सरकार हारा राज्य सरकार के अषीन किसी लाम का पद धारणा 
करने वाले व्यक्ति (भारतीय संघ के मन्वरियो या किसी अन्य राज्य के भन्त्रियो पर यह्‌ 
प्रतिवन्ध नहीं होता) । 

(2) वे व्यक्ति जिन्हे किसी न्यायालय ने पागल करार कर दियाहो याभनु- 
नमू्त दिवालिया घौपित कर दिया गया हो । 

(3) वे व्यक्ति जिन्होने अपनी स्वेच्छा से किसी अन्य देष की नागरिकता 
स्वीकारकरलीहौ या उनकी राजभक्तिं किसी अन्य देर कै प्रति हौ अथवा किसी मन्य 
देच के प्रति उनका लगाव हो 1 

(4) वे व्यक्ति जिन्है संसद दारा निर्मित किसी विधि के अन्तर्गेत अयोग्य ठहरा 
दिया गया हो । 

लोकसभा का का्य॑-काल- सामान्यतः लोकसमा का कार्य-काल 5 यपं 
रहता है । इस चीच में राष्टूपति लोकसभा भग कर सकता है, परन्तु वह्‌ यह्‌ कायं 
तभी कर सकेगा जव उसे पुणं विद्वास हौ जाय कि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधियों 
, का सभाव है । इसी प्रकार साधारणतया लोकसभा के कार्यकाल फो बढ़ाया नहीं 
जा सकता परन्तु संकट-कालीन स्थिति की घोपणा विये जाने पर लोकसभा अपने 
कार्य-काल को एक वपं कै लिए यदा सकती द 1 लगातार संकट-कालीन स्थिति 
चनी रहने पर लोकसभा अपने कार्य-काल को एक-एक वपं के लिए तीन वार वदा 
सकती है 1 


गणपूति या कोरम~- साधारणतया वपं में दो वार लोकसभा का सिये 
होता है इन अचिवेशनों कौ मामन्यित करने गौर भंग करते का अधिकार राष्ट्रपति 
का होता दहै 1 लोकसभा की कार्यवाही के हेतु कुत सदस्यो की संस्याका 1/10 भाग 
सदन में होना भावद्यक है 1 

लोकसभा के पदाघिकारी- लोकसमा अपने सदस्यो मे ये एकः क अध्यक्ष 
तया एक भन्य को उपाघ्यक्ष चुनती है 1 अध्यक्ष सभी अयिवेदानों का समापतित 
करता है श्रीर सभाके कार्य का सञ्चालन करतां है! अध्यक्ष फी अनुपत्वितिमें 
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उपाधय उततर भार्या कौ पूणं प्ता दै । अप्यय कौ निपृक्कि, योग्यता र बाय 
मादि कौ वर्चा दमौ बष्याय वे अन्व पलमक गरटै। 

सदस्यौ की श्पय--जैा शरि पटने उल्मेस भवाः जा युबा है समद गे 
हम पायं लोकमभा यर राज्यममा दोन से है । लोकसमा अवदा राग्यनभा शा 
सदस्य नियुक्त हने पर विमो प्यति षो रणटुषठिं अयवा रादटुपति धारा नियुर ष्यति 
कै सामने निम्ननिसित छपप तेनी हेती ई-- 

“वे ˆ “ ममुक्" “जो सोममा (ययव राग्यममा) का रदस्य निर्वापितं 
(यानामगद) टमा ह, हेयर भौ छपय तेता है, (या सत्यनिष्टा ते प्रतिभा रवा हू) 
किरम दिधि द्राण स्यापि भारत बे सविधान बै प्रवि शद्धा भर निष्टा रपुमा ठ्या 
जिस पदयो प्रदण क्ये याला हू, उर बरत्तव्यो का धदापूरवक पातन कणा ।'* 

सराद की सदस्यता-सम्बन्यी मर्यदा-शोई भी य्यक्ति सरद भै दोनों 
मदनो का सदस्य ए याप नदो होता । यदि वद्‌ दोनो में निर्वाचित होजताहै षो 
उमे ए सदन भी सदस्यता धोनी षटठी है । कौर भी स्यि राज्य बे विधानमण्ठय 
भौर सरद के पिसौ सदन फा सदस्य एव साय महीं हये कवा । दोनो में निर्वाषिव 
हमे पर उसे एक की सदस्यता छटनी ही परेमौ 1 यदि कोई एदस्थ सद्नमी माल 
मै पिना लगातार 60 दिन तक अनुपस्थित श्वा है प्तो उपे शदन मौ सदस्यतामे 
यधितं कर दिया जाताहै। 

यदि सी स्यकि शरो ससद भपनी सदस्यता सै यिव षर देती है अथवा भो 
एसा व्यि जो ससद बा सदस्य नही है, सद में बैट्ठा भौमत देवादहैढो रितने 
विनि बेह्‌ ष्टम प्रकार कये करता टै ञे 300 ष्या श्रिदिनवे दिमाग दष्देना 
षदेमा 1 

सद के सदस्यो कै वेतन एव विरोपाधिवार--राज्यरमा थोर सोकछभा 
दनि हौ सदना ये सदस्या को ससद भर दवारा बनाये गये काद्र बे अनुमार वेतन एषं 
भत्ता प्राप्त हाता है + भाजर्देत दाना दन बै श्रतयेक यदस्य षो 500 ० अरतिमाग 
यैवन भितता है! दरके षायही प्रेद यैटवर मे निगपेत्रि यद्‌ उप्त ण्टताद 
41 दये दैनिक भत्ता मिलता है । साय ही चद सदस्यो शोरेलवेत्रा पीपा मी 
मिता टै जिसमे ङि वेदेय कै ग्सभी भागमें भ्रमरा रसवत टै! प्सदषे 
स्येव सदस्य षो नियमा भौर मादेशा का पालनषते ह्ये सष्दमें भापसादेने बी 
प स्वदन्वता है । छर मथवा उसकी विद्धो समिति ष्टी हवत मे तिए क्सि 
सदस्य कै विष्ट किसी न्यायालय मे कोई कायवाहो नदो ष्टो सश्ती । धमरे अवरिख 
सदस्यो भो भन्य विरपाधिकार भी प्रष्ठ शेते ६, ओ संसद समद-समय पर निरिषत 
करती है। 
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षस प्रकार मास्तीय संसद के निमि एवं संस्वना में संवियान के निमा 
मे लिय नुन्न का पर्चिय दिया है वह्‌ मव्यन्त प्रयंलनीय दै 1 संविध।!न-निर्माता्न 
ने दुर पटल पर पूतया विवार करणै एसे नियम वनाये ई चिनते समस्त ऋार्यवाही 
मुचा समसे चती रदत दै। 
संसद की शक्तियां गौर कायें (0५5 ०१ एप्फलाऽ ण प्रन रित सलणप) 

मास्तीय संसद अत्यन्त कियाली है परन्तु उसकी यक्ति अनीमितत या म्वा 
दित नेम्प्रमुकी नीह । संविवानमं द्रत प्रकारे कै युद्धं एते अवरोधे यौर सन्तुचन 
लगाये गये ह जिन्न वह्‌ सपर्िमित रक्तिका उपभोग नहीं कर पाती} यद्यपि ब्रिटिश 
संसद की भाति भास्तीय संसद सम्ध्रनु नहीं है परन्तु उसको अयक्त कहना उचित न 
होगा । कुदं विचष्ट मामलों को दछौदकरः समस्त मामले में सं्नद चत्यन्त॒दाक्तिधालौ 
सस्या है ! या दम ससद के विभिन्न अधिकारों एवं कार्यो कौ चचा संक्षेप में कर रट 
| 

(1) विघायिनी अथवा कानून-निर्माण सम्बन्धी बधिकार-- जनततरा- 
त्मकः म॒रफार मे जनता कै प्रतिनिधि दी कानने चनाते ह, भत्तएवं भारतीय संसद को 
कानून यननि का पुं अधिकार प्रदान तिया गवया द । भारतीय संविधान मे विधि- 
निर्मागि की दृष्टि मे समस्त विषयो को तीन भागौ मे विभाजिते कर दिया गयाहे। 
प्रयम फोटि कै विपय संघ सूची के अन्तर्गते यतर) इसमे 92 विपय ह} द्वित्तीय 
कोटि कँ विपय राज्य सूची के भन्तर्े्त रसे गये हं जिनकी संच्या 47 है) 

(अ) सद्भु सूची के विपय्‌ भारतीय सुरक्षा, मारविक शक्ति, युद्धे मौर 
पान्ति आदि विप त्रंषं सूची कै भन्तर्गेत आते ई ! दन विपयों कं सम्बन्व मे कानून 
यनने का संसद को पूर अविकार है! किसीमीप्रदेदाकी सरकार इन विषयों कै 
सम्यन्य मे कानून नहीं वना सकती वरन्‌ संसद हाय वनाए्‌ गए कानृन को ही प्रत्येक 
व्यक्ति को मानना होमा 1 

(व) रज्य सूची के वियय--्ैसा कि नाम ने स्पष्ट है राज्य सची कै विष्यो 
पर्‌ क्मनून बनाने फा अविकार राज्यों कै विघानमण्टनों कोदोत्ता दै भीर अधिकतर 
राज्यो के वियानमण्डल ह्री इन पर कानून वनाति द । परन्तु कृ विधिष्ट परिस्थितियों 
मे सगद राज्य सूचौ के सम्बन्य में मी कानून वना सकती 1 यदि राज्य-समा 
(0णण्लः] ° 51215) लपनी उपस्विति मौर मत्न देने चात्र गदस्यों के दो तिहाई 
पहुमत मे यद्‌ निरिचतयनर दे कि रष्टरीय हितमें संसद को सज्ये मृचीके किमी 


यिपय पर सनन वनाना चाहिये तो नरद उस पर कानून वना नक्ती ह} राष्टरपनि 
दार सद्खकातीन स्विति कौ धोपरा केर दिये जाने षर नसरद राज्य सच्ची किसीभी 


विपय पर वानून वेना सक्ती है । यदिदो यादो तरे मधिक सव्यो के विधान-मण्टय यद्‌ 
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निगितं दिद्धिी यापत परमस्दका मिसो रज्य मूचौ बे ममत परषटून 
बनाना षट्दितःमगदषएमा्गरर्ष्तोदटै) 

(ख) समयत मूचौ $ विपय-नदवो भूवी क विष्यो पदसम्योक 
विषानल मौरमन्ददनादट कारू बनाम्क्वे है । पल्नु वह्‌षातून जाग्म्रद 
दवाय नगा, रन््यदायदनयमग्द भेनदूनष्म्म्टपम य हा--ह्, सदरम 
दरार मनाए मए स्मि निन दरसष्टरवकहन्ववरहाधुरह्ुदायटू निवनम य 
ह्णा 

(2) प्रणारौय या शाखन-उस्वन्यो मधिकार-उन्द शागपपट्नी 
दैरिदददयङ्गि जिन कादूनाका निना ठ्यनत्रिया टै -नष्टूनाक्य मनामि 
पनद्धारदा टै ययुत्रा नदा 1 हायति उमृ दवाय वनाय ग्य नियमा डनुनार 
बयद्रररा ट यदवा निपमाकाप्वट्‌दनाकरर्टया है) कदय शपरनिग्नमाकी 
श मविजरिरदू मे निद्धि है यौर मविि-परिष्द्‌ कखद्भुटन मे मणद मटवदूय 
याग्ग्नददादै! ददमज्िदन काहृदून्तरहगाड ङ्न निटरखन्दरहीष्रम्क्नी 
टि कपा समद कटुनवददकानवा ह परपानमत्रा यतमा जावा ह ॥ 

सखद, मन्विरन्पद्‌ मोर कयरनिद्या ऽर तिरक्रछ रतो टै 1 भतिष 
एर धद्य रणनं क ए विभिद्र देराद कामम सए जते हं) उनद्ा वषापटा मणय 
गेकौजाष्ट्मदै-- 

(क) यविर्याख का प्रस्वाक-पदि ष्ठड ण्ट देसतादटैत्रि म^गर^प्िदू 
उकण यतय श्य नियोन यनुमार कां शराय नही करर है, ववा एनाक्प 
कररटौदैजाजनवाकदहितिमनदाष, वा वह्‌ मन्व्रश्रयद्‌ क प्रति भदिरवाम का 
प्रस्त पन्त करक उगड् यन्वदक्ा ममप्ठक्रश्कताट1॥ 

(र) निन्दा का प्रस्वावं एव कामयान प्रस्वाद~- पदि मर्द मिपि" 

पटक कपमे महूमवनदटा टतावा वद्‌ उनद्धने निद्राकाप्रस्वव पसि 
करम्ब है! मनम यटा म्या कामराद्न प्रन्वाव मा कायवालिका ठ विएएक 
मट्देहवनयजण्ठा दै) 

(ग) सरकारी कायो कौ छ्यानवीन मौर वाद्य -समद बि मी णरकारो 
कमम द्वंनश्मामाद- दर्ब्ठौ है बौर उन्न उचद्हतुद्धिग्राक्मयाक्नो 
नियुष्डदमक्दाटै । 

(ष) यजट की बालाचना-जनद गदया बव वयवा मदक नौ 
भाग कौम ययवदः कर मिवि-प्ट्द्‌ काद्य फरिकदनङक टतु ब्य षद 
स्क्तीदै। 

(र) खरकारी किघ्यकौं पर वाद्र-पिवाद का छषिद्स्-जरकर द्राण 
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गमे गये किसी विवेयक कौ वालोचना फर मी संसद मन्ति-परिपद्‌ को प्रभावित करः 
मती ह । यदि संसद चाद तो उस्र विवेयकः को वस्वी भी कर स्रवन्ती द 1 

(च) विरौी दलों याया संकुद्-संसद मे सस्कार-चियोषी सदस्य सरकार 
करे वार्यो की तौली आलोचना फरते ह । यदि र््र सरकार की कोई मी गलती दिख 
जातीदरैतोमेच्स त्रुटि को दरतने स्पष्ट स्मे संसद कैः सामने रने का प्रयत्न 
करते ¢ निः कभी-कभी वृत नै सरकारी सदस्य उनसे सहमत हौ जति ६1 

ट) प्रथन पने का थधिकार्‌-प्रनेत्तर-काल मे विरोधो सदस्य शामन 
की नीति यौर का्य॑-नम्बन्यी रमै प्रन प्रस्तुत वरते द चिनका उत्तर मन्नियो कोदेना 
दुष्कर द्रो जताष्ट। एस प्रकार के प्रधन वभी-कभी सस्वारी सदस्यों हारा भी पठ जाते 
1 ये प्रदन मी मन्प्रि-पसिपिद्‌ पर्‌ अनु फा कायं करते 1 

द्रम प्रकार हम देते ह कि संसद कारय॑पा्िका पर भी थपना अनु स्सती दै 
सौर दमी कारणा उने एक दक्तिदासी संस्था कटा गया टै । 


(3) राजस्व-सम्बन्धी अथवा आधिक अधिकार--मा्िकः क्षेत्रे भी 
मंसद गो काफी अधिकार प्राप्त द्रुए्‌ ह । बार्थिक अधिकारों के गम्वन्यर्मे यहु कदाजा 
गन्ता दह करि संसद का निचला सदन (लोकसभा) उच्व॒रादन (राज्यसभा; की श्रप्षा 
नाहीं अपिक वलशती द । संविधान में लिखा है--"“कोरटर धन विवेयक राज्यगभार्मे 
पेश नहं हो सवता । धन विचेवकः कवल सौकसमा में चैषदटो सक्ता टह, मर लोक 
गभा जब्र किसी धन विवेयकः को पारा कर नुकती द तभी वह्‌ राज्यनभा कै पारा उमकी 
निफारिणिा के न्निद्‌ भेजा जता द 1 रज्यसभा धन चिघेयक को 14 दिन ने चिक 
`. महीं सेकः स॒कृत्तौ 1" 


राष्टरीय आय~व्यय या बजट यो स्वीषरत करने फा विकार संसदकोही द 
चजट फो रदीकार भी कर्‌ सक्ती ष भीर यस्यीकार भी । नेन्द्रीय सरकार वित्त- 
भर्ती प्रतिय राष्ट्रपति कौ सिफारिकों गे नायं राष्टरीय वजट वो मंगद क राम्मुख 
प्रस्नुतं परता । वजट मं जाय-व्यय के अनुमान कै म॒म्बन्ममें दो तरह फी रनम 
दिसत जत्ती ईु--आारत श्री सन्तत निधिम रम्बन्यित ओौर अन्य मदो 
सम्य्न्वितत । सन्विन निमि में राष्टृपति, सोकमभा तैः मप्य्ष योर उपाध्यक्ष, उच्यतम 
ग्यायातय क न्मायाधीद्य आदि वः वेतन, मौर मत्ते आदि 
प्न भाग पर्‌ रुगद मे वेय वदन ह सष्ली ‰, मतदान 


{411 क 


1110 


मम्मिनित होते ट्र) च्रजद कै 
नरं । दुन मदा मे मंसदषो 
कैः व्यय कै थतिरिष् संगदं 


पटोत्री फन मा अधिकार नीद । दस सथ्ित निभि 
५; र) 1 = ५ >~ < ती ८. ५ ज ® ट 
प्ता भा पच यन रोक नम्तीदै। वह्‌ नष्‌ फर तमाय जाने पर्‌ भी प्रतियन्य सगा 


५ 


गक्वोदै 
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षग प्रगार हम देषते ह दिःष्ंसदको राजस्द-गम्यन्यीभी पान अध्िष्मर 
श्रा्ठदै। 


(4) संविघान मे सथ्ोयन करने का वधिगरार--पिरेप परिप्पिप्यो जं 
गृष्दे फो यट ययिकारभौप्रप्तहोताहै ङि वट्‌ संदिपानक्ो द्विगौ धारमे मंयो- 
धने करदे मविपानमें ह्म बातका स्पष्ट वदे टै रि समद दी संदिधान बै मोन 
भी सथिकारिणी है ? संतोधनशरी दृष्टि पे दिमिन्न दिषयोकोतौन कोरिपोमे नादा 
जा सव्रता है-प्रपम षौदिमे फेवे विषय हनम सनद भोर गोधन नटो षर 
पाठी, जने नासि वै भूनाधिक्षार आदि। र, हन पूताधिश्रारो मादि बौ स्यगितं 
करन षा सधित्रारं यवस्यटी रंमद पोट । दूगरो षोटिमें पे विय भाने है निने 
गशौवन पे लिए राज्यो कौ स्वीष्टति भनियायं है । तीमरोफोटिक विषयो ममाद 
अपनी स्वेच्दा से शंयोयन बर समती । हमोटिके विपयोमेभौ सयोधनकेदहितु 
षग वातकाध्यान रता जावा षििरादबे दोनो दनो षौ श्रुत य्या भा बटमत 
एवं उपर्ियिव मतदान देने वलि दौ विदाई णदम्यो भा बटूमव जब सविषान भी निमी 
धाय में योधन भा प्रस्ताव पारित षरे भो वदं संथोपन हो शोगा ! 

(5) निर्वाचिन का अधिकारर्टृपति एवं उपराष्ट्रपति  निर्थान में 
भागतेने काथपिगारमभी धयदको दै । रष्टरपति के निर्वाचने में संयद एवं राज्य 
विपान सभाभौ दै निर्वाचित सदस्य माग सेते है । उगरष्टरपवि का धुनाव केवत संषद 
मे ग्रदस्योद्वार हो श्रिया जावाद्। 


(6) भन्य अधिकार--उ्पयुरू अभिरते कै बनिर्ठि संद षो न्प भयि- 
कारमी प्राप्त 1 र्टृप्ि पर ङ्िएु जने वा दोधारापरा पा महू्िपोग की जब 
सगददहीभरती दै 1 शद के ए दनं मे राष्ट्रपति पर मटानिपाग सयायाजावादै 
भौर दमया सदन उखकी जांद वैरता है । उच्यतम न्यायालय एवे उच्चं न्यायावयौदे 
म्पायाप्रीद्यो एव मदानियन्वर परो बो हटनेका अपिशरमभोखददशटै। 
अधपिक्ारियो एवं दस्यो आदि षी योग्यता, वेतन बोर मते बि शा निर्ार्यमरी 
संषद्रहीषरतीदै। 

न्तं में हुम म निप पर पटूषते है कि मारलोय सखद अत्यन्त परगिधानौ 
है 1 सविषान द्रा उपे विन्त बधिदार प्रशन दिए गए । परननु भारतीय मंनदबे 
अधिव्रारद्िटेनकीममदमी षदा स्मह (पटी बार्णरै किएक ददरिनने वरे 
स्पष्ट शनौ में निसा है, “मार्दीय संमर को बत्य विन्त मधिकार प्रष्ठ ह परन्तु 

वह स्वोच्च नदीं है । हमं देय थं स्वोच्च यत्ता खविषमग कौ हीह । षिन श्य 
कौ भरति यह स्वे्ाचारिरी नटी दै 1" 
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लोकसभा भीर राज्यसभा कौ शक्तिं कौ तुलना 

(लाप. 760 ता पौट [कलमा विछ त 0605 वतत (ण्ण 
01 61.11^९.} 

प्रव्न--नोकसभा थौ राज्यसभा की शक्तियों की चदना कीलिषं । 

(ततृ एच तत (ताया (6 एतलाऽ रा पिन 0 ए८-ो 0:74 
(णपप्ल। त 51९.) 

दमने पदम्री दन य्रान का उ्ल्येय क्रियाति मासलीव भुंसदं केदो भेदने 
सत उच्य गदन चौ याज्यमभा फते द चौर निम्न नदन कौ न्तौकरमा कनाम 
से पुकागा जाना । राच्या घौर सोकसमा कौ मिलाकर ही मेद के नामने पुक्रासा 
जाता यद्रमि याख्यम्‌पा सोममा की वपेप्रा कमु. यल्त्यिनी द्वतता द परन्तु बरषटरुत 
ममि कार्यं ङ्रुजो दज्यमना भोरे सोरयभा को सम्मितित स्यम करने दृति । 
मागन मे सुष्टयति नेः निर्वाचन मे गाय्यनरमा.-आीर सोतसा दोनो के नदस्य सुमान 
सपमे मानमत्र राष्टूमति पर्‌ दानो ननन नति भी-चदत.क सदस्य मद्या 
वियोग नृगा गयत 1 यटि वद्‌ सदन कषनेदा तिदह बुमतमरे मदभियोगके 
परस्तायक्त पास्तिकर्‌ दनाद्ुतीद्रूमया सदन उख षर्‌ जांच-पट्तात करताद्रे। जव 
सचि-पदराल सरन वाना मदन भीखसपरदरौी त्िदाई वटेमत मे उपनी स्तीति 
देना तव राष्ट्रपति कै पदच्युत किया जा रक्ताद्ध। एम प्रक्नर्‌ राष्टृपति कौ पदर 
ष्यत पर्ने फष्तेत्र में राज्यम. ौर नोक्टमा-दोना-का--वरविर-फ-धथिकरार प्राप्त 


(म 
4 
‡ 1 


[थ 





उप-राष्टरषति पदम नुनाव. भी लेकिसभा सौर साज्यसमा दोनों कै द्री सद 
स्यायममनिष््वमभमिनतने का अचिकार्‌ दु । उच्चतम न्याय यः फपिमी न्यायाधीध् 
काट्ूटनि के निषु भी दोनों रृदनां काद तिदद बटू दना वायद्यकः-द् \ भायात 
पाकीन दिति फी उयोपगा की स्वीरति मी दोन मदर्नष्ठारा की जानी भावय्यक ष 
यौर्‌ दय सम्यन्यर्मे भी दान्ते नदना को चयवर्‌ मधिकराय प्राप्ते द 

मद्रठा्ट पि युद्ध सतो मे राज्यममा यीर सोवराना फ मदर्य वराय 
सल्विदरा का स्वम करते परन्तु मंवियान म सणोप्रन, कानून करा निर्मासा, सौर 
्रपामन षर्‌ नियन्धमपु सादि के किवम सोकमभा, रज्यगमाम गीं अधित विस्तृत 
स्थिर रगताद 1 

ना तिः दमन उपर उन्यख न्त्रक तवराभा उनता फा मदन्‌ द. घ्न्य 


गमृष्छा पया मल गम्‌ नावरामा दी प्रमृगता दाना स्वाना द ट 1 संविधान क निर्पाचा्णौं 
"~~~. न ~~~ ~~ 
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फो यनु ण्व्टामी मी द्रि रज्वनमा वोदलमना करी वनता फमजर्‌ सदन रहै यर्‌ द्रम 


म्या उन्दान राज्यनमा स्तोउन ससस्य न विगुपित नदी किया जिन सम्ध्िंमै 
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शोक्ममा को विदरूधिव दिया । यहा हम लोकमम मौर राग्यममा की धिमोनेयनर 
के दिपय में सपेय में प्रवादय दाव र है 
(1) व्यवस्यापन सम्बन्धी वार्यो की तुतना-ज्यर हमने संगदकौ 
छरिपो षौ चर्व मस्ते दूए निका टै किः भाप्वोम गमदबोगद्रीप मूचो ३ विषपो 
_मेंकादरून वनने बा धधिकार है । विदि परिस्यितिया मे गमद राय मूषो वे विणे 
मेभी.कातून वना गदती द । गगद पहन काय या वास्ठवमं सोक्गमा टी. भरनी 
है। राज्यसभा षो व्यावहारिक स्प में दम रम्बन्य्रमे कोई भी बधिरार प्राप्तम 
होता । राग्यगमा लोवमभा मे मायां वेवत दर लगामवनी रै । जव कां मापाररा 
विधेयक लोफराभा दादा पारित हषर राज्यगभा बै गम्मुम बाता दहै मौर रग्यगमा 
उरो भक्यौवारभरदेतीदहैया उम. 6 महीने पारित नौ भरती. था उसमे बृद्यर्म 
सयौ कर देती है जिनसे साप समभा सहमत नही है ता एमी परिरियति बँ -दाषटपति 
कैः दोनो रुदनो क सम्मिनित्‌ अधिवेन रम विधेय पर विचार सौर मतदान 
षृएै कै हतु ुलाता है । स्वाभाविक रैम लोद्रगभा दारा पारित क्या गया वियेयब 
एम शम्मित्तित भपिवेयन मे मवरय ही श्वीटरति रा गह्या, क्याकि साक्तभा ने सद 
श्यो क्री सस्या राज्यगुभा कै रदस्या की शस्य! स काप अधिक हाती है । षरा प्रवार 
हम देने है हि साधारण वियेयर कै रम्बन्य म राज्यमभा कष भी निपेधाधिकारनलि 
रखती शौर उपे साब्रभा के रम्मुल भूतन हौ डना है । यह भवरय है ति ्रिमी 
विधेयक बे पारित होने म राज्यसरमा बुद्ध देर तणा सवनी है । 
वित्तीय विपेयद कं सम्बन्य मे तः ना्मभा का शक्तियी राण्यसमामी 
एक्तिमो से बहत भधिक ह । वित्तीय विधेयक रवय ला्रमभा म ही प्रस्तुत्‌ श्रि 
णते ह । लादसभा का सभापति हम बात का निण्य वना हैकिवैनसा दिषेयक़ 
वित्तौय विषेयके है) लोकमभा जब विशा विताय विचय का पारित वे र्य 
सभाक पास उसकी निषारिखा कं लित भेजी है ता राञ्यमभा का अपनी तिषरिदि 
पटिति उरा विवेयव षो लाक्रसभाके। | दिनि अन्दर नौदादना हेवाहै। सर 
राग्यतमा उक विपेयक् बा 14 ¡न्‌ अन्दर अना मिफारिया हिव नकम 
को दापस्तमटौ बरती या ण्मौ निषारशा ररत 2 7 नाक्सभा को मान्य नै 
घो सोकसभाङ्ोष्टन्दाही मर्वोपारलग । जनन = सम्बन्धी मायया सेन नल 
सोकष्भा बे समस प्मतुन ष चत रै जर नगन नर व्यय कौ स्वह गग 
भेदल सोकमभा वमे टो हाता है \ इन नम्ब+ म र्य माके कोर्ृदेन 





र्ट्वा। न 
(2) प्रदाखकौय मधिकायो कौ नुनना--यदि हम प्रर ^» 
नि, 


कौषुष्टिसे भी दें ता राज्यमभा ज्तौ जपे 


+ (ए ® क 
19 मदय वन 


4 स < वत क 
(1 ~~ न र य च चन दथ ~ ठ 
र्ाज्यममा च उदस्य च कवयपाण्नच्य = अच्स्या = श्यन्‌ दृद्धन उष्ट्‌ उन व्वात्य्ग्वना 


[३ ५ [4 क ओ 
ए 3 यरं मन्नि-व्यिदय ॐ विन यव्य दां 
ग्न ठम दयरार्‌ दता ह पन्न व यान नयट्‌ कः (वरद दाग्यवास पम दस्तात 
= = ष * ----~~----~-~--->------- + 

















य- श ल्ल यधिखःर ---- \ ल~ द 
५ रत ठन = वट्न्युन्‌ कन न दर्‌ ननु रलः । नुधन~चथन्‌ सा दय्‌ 
+~“ ~` ~ ~ < "----------------->---~----~-~----~ 
१ 0 म्‌ ^~ ओ. > ॐ म [न न ~ = 
न्ये दा उथिदार्‌ जयद न्नोदसमया कदी हु 1 चोकम कदि मन्टि-परियट्‌ य त न्दर 
द. 2, 

दविय्यामन श भ्रनना पारिन च्यत ह द सव्य दी त्यामधययना दोना । दमस 
44 द 1 17 च" = त 4 44 । 744 ~ ष्प्‌ 241 
र < < र्य = धिम अन्य = र प्ररि ~~ -----+ 2 ~ 
शाम्‌ याद नाज्यनो मान्त रणत्‌ ठः विरुद्ध लमदनम्नन को यस्त्व पान्ति करनय दुरङह 
= ध = 
ग्वत भारूखम्‌ का न्वाव्~त नद्धा त्न दता [ तवन कठ नकयस 
भर ट 7 अ व 


क न 1 
नना--राज्य्यमा सर नोरनमा ङ 
{न---~ रव्नना उत~ नन्लनना क 
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= ५ 


वि स वि 
नवनम्‌ नल्न ठन्न दा सायकम्‌ मो पस्ठर्‌ं । वषवित्रान म नदान दर काय 





् 4 + 
~, = + छ निन द नः ~ = व = 
नकः दन मन्ना तः < रग्मन यच्न्या न्ध 2 ~:  < नया त ददत दर नवा = ८1 1 वदन्न 
५.५ 

र: = ~ विचेयदः क 

= प ल = चठ तादनत्नि स तयाठ्न दर्ता छि दिपरेयङ कः 
स 

५ [व = 


= 1 
प्रमु द्रनि नदना न मत्रमद उद दु जण ना ककन उपाय कन देपनाया उदु 


[र 


म यृ्धमी नटा चिना दै ! परल्न भारत क उच्चंठम न्याया- 





क 3. 4 ~ 
पम म्व सन्कार्‌ तात नुमत्य सच्ची द्यि किटि 


ट 
! 


डयम जिय धनम्‌ चवत्रान = छनुच्छुद 10 क धनुर्‌ सामान्य 


॥ 
खधरिदेटन होने पर राव्ययमा 


=-= --=-> ~ = ~ 
दरशिठटन य 
{ठ ददक्‌ दा [ तप्य स्प टू रसनम 
य 
इ ड अ ॐ 2 
( ~ की 
7 सयक उम नटन्या ठा नन्ता नतम्यना = नदस्य क 
1 ८ तथ 
= ~ ऋ ~ 2 = {~ 
त दमम्‌ दन छतम्‌ नान = नवान्‌ क द्द ममा चतत 




















४ = ५ 3 
नन्वनया त उच्य सदन म नमा सम्प त्न यमाय 
~ 








नया र आर न चिन = 
य न लान्‌ ज पवा कद्‌ तना त सत्रा ध्न्य ब 
ममः म म्द नान्यः न्न नान तिन नय = न 
न ठ गना नज्या ना नान उनतिमनः त्त नरहन | चटा रहा साल्पसमा राच्या 
सोम क (त "-----~-~- ~ 
क <^. ~~ + ---~ + क > ~ > ~= < --- ~= 
4 न्नेकयमाः सन्य > द थवः ० 
गा [नन्दक भ्य नदरा द्‌ | सद्द नात्वा सन्या क मूतः ता सवदन कन न्‌ 
त + द = ----~-- + “^ ~ = 
~ न्प 1 नान्न ना नोचयना श्च विन्य म्य प्रतर 
नच सनव तप सरमा म रा दाम प नास्यनम नमा न ना स चदम्‌ 
~: ~ > धम 2 = व मतः दर र } = भ्यः 
गन्ता = [ता स्व कत्ननना न न्न्नन = पट्‌ च्य चह कन चस्ा } दन्न नर्द 
(^ [र [वो =. ओ नः 9, 
~ = प ज~ 
न न्दम नतानां सपर्‌ गन्यमनन्य अत्यन्त दनन्ति [ पन्न इम 


संपीय स्यवस्यापिका ] [ 16५ 
अथं यहद कि भारत मे राज्यसभा की म्थििं उनी ह दयनीय ई चिवनी कि चनु 
परौरी गणराग्य बे उच्य सदनक्ोथो। पट्‌टीव टै ति राज्ययमा सावयमाकी 
षाम विष कोई बाय नटो मर पाती पटु दसम ददित मातर भी मन्देहमी 
ङि राज्यसभा में बृ दरो सदस्य. भी धटवते ईज सपने विवाय थ मन्ति-बरिपद्‌ गो 
अवद्य ही प्रभावि त्रत ह) यह तक देना ङि राग्यसमा प्रवितरिया भा गष 
भौर गभ समाप्त कृरदेना वापि, उविन नदौ है! बस्विवमें पदि पण्य 
सभाक भगक्रदिया जायेगा तौ सोकसभा जल्दीवाजौ मे शृ एवै काम कर सदयो 
६ जो रष्टर-हितं रे विष्ट दो । रण्यगमा _ सोदरा. पर मद्य रती ₹ थौर ध्म 
कारण उका महत्व येना हमा ह । दरतिए यद्‌ मावेदयक है ङि राज्यसभा मे बहो 
व्यि पटच जो श्रा्यी याग्य मौर मनुमवो हा वार्ह, राजनोतिर दनो मे उना शयान 
पौढष्टो। 

अन्तमें ष्म दं निपपं पर पवते है ङि लोकगमा भौ एकठियी राग्यप्रमा 
श्यी धकिया को देखते हूए वहत सपिद है, परन्तु स्रिभी राग्ययमा का बुद्यन गु 
अपना महत्व धवध्य ही है । 

संसद फो विधि-निर्मणि एवं वित्त सम्बन्धी प्रिया 

(1.19 3६१€ क्वे दपलत एण्न्त्तणट ज धल फणोपयलष) 

प्ररल--भारतीय सखद वी विधिःनिर्माणं सम्वन्धी मौर वित्तीय 
प्रप्य के सम्बन्धमे मापकया जानते है? 

(४४४, १० १०५ ष० 200०६ पट [द्हुपोऽधए ऋते 5103763) 
फण्न्वेप्यत ण पद [वप एमावाअपदयत ट) 
विधि.निमणि सम्बन्धी प्रविया (1५०५८ दिण््वपपपत) 

भारतीय सविधान मरं म यात बा विस्तव उन्यस नदो है वि श्रिगौ भी विषे 
यकमोपारितिश्लेष लिए दाना दना ाराङ्िम प्रकार शी प्रिया भयनायौ 
जायगी । शंविपान भें यह्‌ भी हो नही लिखा है कि बाई सामान्य विधेयकशगरदरहे 
दिम भी शदन में प्रतु विया जा सक्ताह गौर वह ठव वक पत्ति हुमा नदी माना 
जाया जय तव {ि दाना सदन उम पर बपनी स्वोृठि न द दं + पट्नतु पर्प यह्‌ 
वन गरईषै वि कभी साषारण वि्ेयव रसद दिम भी शद मं प्रस्तु स्िपिजा 
शकता है धौर उस पारिव हाने बे सिए समद ढे दानो सदन गी स्वरति मादध्यक 
हेत हे1 (1 

बु दिपया से भम्बन्थिव वियेयद राष्ट्रपति कौ भूवं मुमि क विना गी 
भौ सदन में प्रस्तुत हौ रथि जा सके, चदि राम्या कौ होमा म परिवर्तन बौ 
छे एम्बम्धित विषयक ब निए दाषटरपवि की मनुमवि मावदयत्र होतो ६ । प्रददेक धिपे- 


तयं संदिषान 


110 ] सारवमयं त्ष्द 


द > नामन्यत 3 काचन दते ह दौर उन सनद कै प्रत्येकः 
यद दै नामान्यता 3 चमचन दति दह दौर उत खनद क प्रत्यक चदन म 5 स्तर 


५१ 


=: द गः लिन यवनं नार वारिति छता 
5 ह तमा कर्‌ नन्द यः च्छक यच्त्‌ दरार पन्तं दूता ६1 
नमय 


न विय विवेयदः स्कर क विषु एषः 
प्रथम वाचन-ार्यान्या किख विवयक द्म परन्तु कर्न क हद्‌ एकः 


॥ 


~ ( 


>, प्र = = न्द्रस्य रिदी {--~---~-~ -- करम 
माद्र ख् नाटिनि दना हत्रिदह्‌ । जा चदन या (ववक्‌ कमा प्रस्तुते कृस्ना चाहता 
टे व्य खम नन्वन्यम सदन क्व यनि {{.4\ ८ ० {पष्ज्दप्ष्ट } सेनी दतती 1 


सावारततया उत यह्‌ खना नितं जात्रद्‌ षल््तु कचा कना वक्ति नह्‌ भाोवाङउक्ता। 


ॐ 


मित नाने वाला च्यन्ति खम वियः 
न्प प्रकर द दाता मन नात पर्‌ वियेयक का प्रस्ततत चसन वाता व्यक्ति छम विषेयङः 


विपो (न 


1 = +~ ५9 चामा > ~~~ 2 + (= {~ ~~ ८ श्दस्या 
कः म्दप्यन्य म नापया मा द कच्ता ट्‌ चार्च्य न चिकेयकः ठैः विरथो चदसं 





~ ् छ ते वियेयदं 
खा नी अपना मत व्यत्त करन का सक्तर निनेतारह)। यह्‌ च्छर्‌ हु वियचक्‌े क 
याचन दह ठ जर्‌ दमये वाद ज्ये नराय मज्द म प्रयाथित कर द्विया 

प्रयम्‌ वान दटूक्तादहु लद्द द्रतरक तदि उन गरक्यना यदद मग प्रकाद्धितर कर्‌ दक 
5 भिनी विवय को करने पयं ली र्मे गट 

जाता | उदं कमी उघ्यन्न किनी विवेयक को प्रस्तुत क्सनेके पूवे ही र्मे गजट 


म भ्र्ाद्ते करने क च्ञ द दता पुनः इन प्रार्‌ ङ श्रस्वतव कव साविल्यतस्ता चहु 


|, 





द्वितीय वाचम--तत्यव्वात्‌ किसी निभ्ि्त दिन विवेयकः का द्वितीयं वाचन 
्रारम्म हुता द्ै । विवेयक क प्रस्वावकः वदस्य निम्नं प्रस्तावों मैकोट भी एक 
प्रस्वाव रपे त्ते ह-- 

( 1 ) विवेयकर पर सदन तुरन्त विकार दक्दे। 

(2) धिवेयकं प्रवर न॒मितिमे भेज दिया जाय 

(2) विवेवक को धुमाया जाव खीर उस एर्‌ जनमत चंगरह्‌रुखयां डाय । 


मापारमत, अयव विवाद रदित चित्रेयं कोटो कर धन्य 
सदरन्मूपतका दत्वाव्रययवः सया वकद गृह्रत पचत्रव्य कानदुदट कर्‌ दन्य 

( 1 सि 
ठष्यद्‌ा पर्‌ तुरन्त विच्‌ नह्य दहता ह्‌ । =माजनु-सुषार्‌ चन्यन्ा व्वचयक जनमद 


नने द > मारित लि जाते ह पर्त यचिकठर विवैयकः प्रवर यमिति 
सनन कृ दृत धनर न्प जरह र्व्त लाचकत्रर्‌ विववक्‌ प्रवर सनिति दिचार्‌ 
तः विष शदे जरे 
सृर्न कुः लिप नन्‌ उट्‌ 1 
पयु क्त धत्य नर यदत्रा प्रस्ताव प्रस्तुते होने पर मटन में विषेयद् कर 
च | ९० 


मुव शन्त पर्‌ वाद-विवाद ग्रारम्मं हक्ता हे । विपेयद प्रल्नाठयः चित 
ग्र गद्म्ता चन्‌ नातव प्रार्‌म्म दत्त ह्‌ 1 वृवदयक पा प्रस्तादय भन्ठावः 


भ 


1 ४ ठ 
वियियदः क यायम्यन्डा बोर गतव को सष्ठ स्वम नमभ्धवादु। पर्त इन समयं 





{~ न ५ ५ 


व नो दिन्नारदवड दिय [ता स्यार न दिदययः 
दिवयदः णम वन्तप्यदुवक ठकार दाता द र्न चिधयक क दनम्यन्य यं गन्ना 


मरता (त्रश (ग 


भर ध्ररन्त प्रिया श्र = म 
प्न प्रस्त (ल्या रा न्न्वाद्‌ {उन दारयतियाय पर्‌ मतदान मी नटा दुता 1 
श्म सममदठा सटुच चरिषयक्‌ पर यिकार्‌ दिया नाठाह 1 


+~ ~ अ ~ ० 
मषमात स्तन--यदि नदन विवेयक को प्रवर समितिमे नेन स दम्यन्यित्र 


9 
मन्ताव कवान्वष्वान्‌ कर्न्ताह्चा उनन् दतु एक सनिति निय करश्च सक्ती, 
~~ ~ 5 = 

दु सदस्या 


= ~ 
ट गभि मं सन्य मदन्यां कैः अः 


शरदत्या ऋ हूना लचदयदः दकः नतो 


छधीयं व्यवस्यापिा } {111 


विपेयक षे र्तावक भोर दूयरा विधि-परस्य भौ पदेन भवर ग्मि भा रदस्यहोष 
सदन का ठप्यद्मददस्योर्मेयेल्िषएक को पयर यमिति देयरमैन नियुकूषर्‌ 
देवादै। ग समिति श्रो विपेयक् की श्रे पारा धरर मतयन्द मूक्म दृष्ट ते वियार्‌ 
कटे षा अपिगरार होवा है । अ समिति शिखी भी व्यक्ति कौ यने शम्मग युवा 
सक्त है) सरिति को मायरयक्तानुगा विपेयक्में शंगोधन कटनेभा भौ यपिकार 
हौवा है। प्रवर यतपितिदे तिए यद्‌ माबर्मन्रहैङ्गि3 छात रे बन्दर था यदन्त 
निस्वित फातावपि के अन्दर अपना प्रतिवेदन प्रसुव कर दे। 
प्रतिवदन स्तर स्र प्रवर महिका प्रतिवेदन सदन मे गिव 
के मदयते प्रकातितं राया जतत है भौर उनी मृदितं प्रवय पी ष्दरयाकोदे 
दी जाती ह । जब सदत में प्रवर समिति केः दारा विचार दिए गद विधेयक भो प्रस्तुत 
क्रिया जाता दै वौ विधेयक क प्रस्ताव शो टं प्रस्तावं रतनेषा अधिश्र होनाहै 
कि प्रवर समिति द्वार प्रतिनिवेदिव विधेयक पर विचार श्रिया जायया उत्ते पुनः प्रपि 
समिति कै पा मेना जाय भवा उसे श्रतिनिवेदिव क्प मे जनमव शरद कै तिएप्रेपिवि 
मर दिया जायं । यदि रादरने प्रतिनिवेदिठ विपेपक को स्वीकार करतिताटैवोपने 
शरदयेक घ्म्द पट विचार विमं प्रारम्भ हौ जावा दै! य स्तर्पर योपन भौ प्रस्तुत 
करिए जाते ह । पते सणोषनो पर याद.विवाद ताह भौरफिर य॒ परमततिषए्‌ 
जते ट] यह स्तर अत्यधिक मटव्वपरणं होता है मौर इय स्वर पर्‌ ह गिम पिषेयकः 
श भविष्य निर्मरक्र्तादै। यदि श्छ स्तर पर विपेयक भस्वीदठहटो जाताहैकयद 
रिए्जाता है! विषेयक्‌ के एव-एकः धनुष्येर पर स्वपि भयदा मरस्वौड्ि य स्तर 
चरहीदी जती है। इय तरको पारकृएे कै प्रवात्‌ विपेपद़ पारित भा समध 
जासक्वाहै। 
वृत्ती वाचन--पतिवेदन स्वर के वियार-विमर्ं बे पराद्‌ कों विपेयक 
दती याचन कै स्तर पट प्रहु जाता है । दिस निरि दिन गढन बै विदारायंवद्‌ 
विधेय प्रस्तुत दिया जाता है । यड्‌ वाचन मुम्यवया मौप्वापि हो होली दैव्यो 
~ शम स्तर पर विपेयक्‌ मं भोर शदत्वपूणं पिवर्पेन नदी शरिया जा म्वा भ्योरिश्ग 
श्नेद पर देवल विषेयक के अस्पष्ट पम्दोकौ स्पष्टक्टते फे तिए भाषा सम्बन्पी 
सार प्रस्तुत रिएजासत्रतेह। इगस्तटषपर विषेदकके सम्दन्य में पुनः मतविर्‌ 
जाते । षटादवात्‌ मध्यस द्वारा यह पपत कर दिएु जते षट्क विपद पास्वि 
^ हयो गया उषि दूषरे यदन मं पारिव होने दे तिष्‌ु भेव दिया जावा है। 
† यदि रे सदन म भी उपगु रोति तञ्खे पारििबर व्या णाता च्वौ 
, विषयकः रा्टूपति मौ स्वीहृठि के सिए भेज दिया आढा द । षृ्टवि विधेयक श 
, -प्वीदारभी कर सक्ता टै मौर यनो सम्मति रोकुभौ स्ववादहै। यदि वट्‌ र 
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ता वदु द पन भा पुरदलाम क वणि मड यतद द्रयदा कट चिरं 
धश भ प्रव्यदि मा रण सनेग्द् | मंन नप्नुपनि क य नदय 
निरय विग कल्की 2 सोर न मह पूर् परिकर हाना ४ कियद्‌ दित 
पतिम्‌, गाप सदत्‌ सयवा सद्याधते ग्नि वाकम्‌ द्र । मेदे स्वः 
पत युन गवति व वय पत दती द्मा सष्टूतनि की दष वियेवद 
रवादवर्‌ काष्ट 

विवादग्रस्त विमेयकः म संयुत वैटरयँ--यदि विवय । 
गादिति कत मा पति टटिषरन्ु दला गवन उमे भम्यीकूत चर दना 
गतोपना स्कति वादिनि कन्तादरियाछ ¢ यष्टीति उकः वापम नदी नौर 
पति दाने गदतो क दमत वटक नुता गक्ताद्र्‌ छीन दानो सदन मिन 
रयोर मनद कृरवद् | सनुत चैट की तित दोनार्दनाफीर 
(त भाम पकमत क विषु पर्या 1 त संगुवत यैटकर्म नोतमः 
टी लात्‌ अलता टि | दोना मदना पौ समु ट्फ मंभी संशाधन प 
(५, सरू प्व रपोपना पर्या दता भी अप्यक्ष का पाये , 
प स पल सनुत वरकः म उपवित भौर मतदान कर वाते सः 
पस वपषः पारप ्ि जसादि षा उत पास्ति मान लिा जति" 
सरनोप्रत ह तताम येषु निर्‌ जाता । जये किः दमने पदिन 
सितपा दि निः तोतेत्यणा जित वयक पो वाहुना प्र वहु उतरे पारित कसं 
राभा त गदरा फो संसा सम्पमभा को रोस्यारो कहु अपिकः टुती. 
भद सजरा पोको प्रसि पारत कित्‌ मत्‌ किसी विपेयकः कौ सरः 
टता दता सदत की सम्पतित बस मे बहु भवत्य टी वास्ति द्र जाः 
धयो १९1 10त म दत सदनाद सुत चैट का स्पष्ट विवर्णा दिय 
१।२ त सेद प्र्प्‌ बिया जा र्ट र~ 

(धार 1404) (रणो अनल्माया म पएोनो सदनो = 

(1) मादि (यी विपेयन म एकः रायन भे पारित 
पटिात्‌ जाने १ परचातू-- 

(म) गद सदन द्वस सद्‌ केप अस्वो क्‌ 

(ल) पमतभ विप्‌ जनि पते संघोपनौो ठ 
जशद्भम पो चम ए, तपना 

(भ) पदक पीत पो तासेत से, विनि: 
९ भदे सपक पोत पुरर, 


॥ श ॥ ऋ 2५ को ~ - 
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है, हा विपयव्र पट पयपिचन कृले यौरभतदेने प्रयोजनम तिदु श्युक्त दैटक्मे 
सथिवनित दयन क पिए मूठ कटने क अमिग्राय कौ वथिपकना सद्नाको, यदिष 
बैटतम्हैतात~थ दवाय, भयवा यदि वटक येना ठो सोरअधिमूचना टाप 
रष्टरपति दगा । 

पर्तुमफण्डमे पको यात दिसी घन विषयक सागरूनष्टामो । 

(2) देसी सिमीष्ठ मान कौ काठदधि की गणना, जारि चण्ड ८) म 
तिषिष्टषै विभी एमो कापाकपि को सम्मिलित किया तपो मिमं ज्छ सण्ठन 
उपसण्ड (ग) मे निदिष्ट सदन र्ावधितं मयवा निरन्तर घार ख अषिकं दिना बे तिए 
रुषगिवे रहता दै । 

(3) सदना शरौ सयुक्त बैठक मेँ भधिवयन देः तए ब्रूत कले के भमिप्राम 
शौ जवे राष््रपति सण्ड (1) क बधान मपिग्रुचित कर पुरहा, त। बोंसदन विध 
यङ्‌ प्रर भाग कायवादा न श्रेया, हिन्तु रण्टरपति अधिमूषना शी तारीस + परषाट्‌ 
बी एमय सदन! को भयिमभुना मे रल्तिलिव प्रयोजन क निए शुक्त बट मे मपि 
करिव हान क॑ लिए बहूव कर रकया तया यदि वह्‌ दएसाभरताहै ठी घटन तदनुणार 
अविदित हने । 

(4) यदि सलना कौ सयुक्त बैठक मे विधय एसे श्थोषना सदिव, यदि भौर 
हा, जिनो सयु गह म स्वीकार बर लिया णया है, शाना सदना बर उपर्यित तया 
मत दन धालं समस्त सदस्याक् वद्रमतं सर षारित हा जाताहै, तो इस सविधि भ 
भरमाजना ¶ पिए बहू दाना सादना पे पारित समभा जाया । 

परतु घमुक्तरेव्कम- 

(क) यदि दिपक एक सदन में पारित होर दरे सने द्वारा शयापना 
सदिव पारित महा विमा गया है तय। उस सदनकशो जिमर्भे वह्‌ मारम्मित हया धा, 
सदा नेहा दिपा गया है तो देये सथोपन। ३ सिवाय (पदिका) ओवि विषयक 
केपारणामेंदरीबे कारणा भवर्यक हो श है विषयक परर श्ाई भौर सद्यापन 
भरस्पापिवम्‌ विया जायगा । 

(स) यदि विषेयक हन प्रकार पारितं मौर सौटायाजादचुकाटैता विषयमे 
परर क्वत एते सोधन जते कि ज्पर मयित तथारेसमम रोधापन,जा उन 
विपा ध सुखयत ह जिन पर शदना मं सहमति वही हई है परस्यापि जिया जाएगा 
र पोठारीन व्यति षा विनिरवय रि इम सण्ड दे मधन कने से सरायनं प्रवय है 


अन्तिमे होगा । 
(ष) सदना शे युक बैठ मे मधिवरिव होने के तिएबाह्ठष्रपे बेर्था^ 


प्राय को रषटृपहि मौ खथिदुवनद हे परषात्‌ यदपि सोक का विप्रटन बीयमंदहा 
8 
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ज ---~=--> > = < व्क नेमी ममे विदेय 
कारिता मी, दरम यनृच्ेद के यवीन सुनः बैठक द्रौ नकेमौ तया उनमें विवेयकः 
शे 

द 


शन्त मरना | 


घन विधयो के वोदे में चिधिष्ट प्रद्रिया-पन विवेयर्गो कै सम्बन्यर्मे 
एकः वरिपिष्टि श्रिया फो जपनाया जाताद्् { धन विवेयक वैवने सादनमामं हा प्रस्तुत 
तत सा पने £ । चैना विप्रयत्त धवन विधेयक ह भौर कनिमा नही, दस पर्‌ 
निर्य देने का अविकार नोकसना दे जयथ्यन्न कफो दृता है 1 ताक्नमा दास पारित दी 
नवानि पर्‌ को मी पन विवेयक राल्यमरभा कै पान उसकी मिफासि्यो क ततिषु वाता 
& | राज्यखमाको 14 दिनं के सन्दर श्रषनी सिफारियों मदिर उम विवेयक फो 
यवध्य ही सोक्समाको नादा देना द्ोतादट यदि दाज्यस्रमा एना नहीं कसती ता उक्त 
विदेय दोनो सदना द्रारा पास्ति हना सामम्छ जाता यदि राज्यराभा 14 द्विन के 
सन्दर शषषनी निष्ारिय नहित उना चरिवेयक् फो नोकमना न्ते नौटती हुता उन तिफा- 
रिणाकौ माननेयान मानने की वत्ति सोक्मभाकीषच्छी परी निभेरक्रती द्र 1 
सम्म चाद वट्‌ वि्यक दोनी सदन षास पारित समक तिया जातादै यौर्‌ उमे रष्टरपति 
फी नृमतिके दिष्‌ मज दिया जाताहै गोञ्देनी दीद्वोती दै । एस प्रकार ट्म 
दयते द कि पन-दिवेयको के नम्वन्य में लोकसभा कौ श्च्छाहौ मर्वोपरिद्टोतीद्ै। न 
तो राज्यममा कौ सिषारिय का प्रनाव दी नोकममा परर पटुता खीर न राष्टरपतिको 
प्रन विघयकाकर राम्यन्धमे बद्ध धिकार प्रप्त दृतेष्ट एन विेयको पट्‌ दोकसमा 

क्ण निगय द्र यन्तिम निगय दृत्ताष् 
विद्रनकौ धागा 109 मंस प्रिया का उन्दर क्रिया गयाष्टु। द्य धारा 

मृ नियाई :-- 


{1} यान्य-परिषद्‌ नें धन-वियेयवः पुनः स्यापित्तन क्या जगिगा } 
(2) साल्नमा मे परादित द्रौ दानि कैः पनात्‌, धन-विगेयक, साज्प-परिपद्‌ करो, 


(1 
५ 


तो सिष््रिदि क निष्‌ पटटुवाया जाद्ना स्या सज्य-वरिपद्‌ विवेयक की सपनी 


दष्क (२ ~ < ~> ~र --*- {नु {+ ~ ~ {~~ < ग 
प्रप्त ए वारनम्‌ चेदिह पनि दी कालानि क मतर, व्ियकः फो सपनी मिफारिर्गा 
म(न गुन ° ~. =, टा दर्ग तया ~=» ~ नुाद्यमा ~ प ^} स 
सत्‌ तदनमन कान्ध दना तया एना दुनि पर्‌ सामा रानत्य-परिपद्‌ के मिफा- 


~ {~ पनः =+ = <~ {---- र > 
ग्यज्प-पन्ििद्‌ द्‌ सम उनप्मपर्घ्ाम न सिनी क सोकममा न्याग्ुर्‌ कः 
गाज्य-परिपद्‌ द्वारा रसिद्ारिदि फि्‌ नया नोङ्समा हारा स्वी- 


ना नदनो हाय पारसिति नमन्त ऊायवेमा। 
(2) यदि रस्यि-परिपय्‌ कौ न्ष्िरिया्मे त च्च्ी को नोकममा स्वीकार कर 


नीट तौ धन-श्रयेयनः \ रज्य परिषद्‌ टाया निफारिदय पित गय मघाधनामं न किमी 
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कै दिना, उ्स्पमे दोनो शदनो द्वार भारिवे मभ्य जायेणा जिसमे ङि वह्‌ भोक्‌. 
भभा शरा पास्ति त्रिया शया था! 

(5) यदि सोक्रममां दवाय पाप्वि तथा रा्वरिषदू को उयशौ धिराप्ि के 
मिषु पटूंकामा भया धन-विपेयक उछ चौदह्‌ दिनं क बातावपि मे भीतर तोषयनाको 
सौटापा नदौ जाता घौ उ कलावपि कौ रामाप्वि पर यह दोनो गदनो हार, उपर 
स्प पारिवे समश्य जायेगा त्रियं सोकमा नै उसकी पारित शिया षा।" 
वित्तीय प्रणया (६,०३०८२] एःणनव्वपत) 

भारतीय दण्द भौ वितीय श्रिटि सद कौ वित्तीय प्रिया से बहूव बुष 
मिलठी-चुलवी & 1 

(1) धन विधेयक --न विधेयक दे परास्त होने भ प्रकिया श्रा उलो हम 
ऊपर भर पुरे है । धन विधेया षा सम्बन्ध निम्नतिपिव विषयो चे द्वा दै-- 

(८) पिसी कर को लगाना, परिवतत॑न था समाप्वि यादि। 

(५) श्ण मयवा भारत खरकार पर भार डासन वाती भन्य षो बद ॥ 

(५) भारत कौ छवि सयका माकिमिक निषि शनो रघा मथवा उषे पतक 
विनियोग । 

(४) भारत कौ रुषिव निपि पर सी प्रमारका व्यय मारित रणना थवा 
भ्ययकिटतुधनक स्वौहवि। 

(४) शरारी टिसाब से घन कधं फटा, उरगं धन जमा क्एाथा उक 
पच क्रना। 

(५५) ब्रु अन्य विपय जौ धन ये सोषा घम्बन्प रखते हो ॥ 

वित्त दिधेयव किप प्रकार परिवि ्टेठे द श्वी वर्चा ट्म प्ते ही कर्‌ षुडे 
दै! 

(2) माय-व्यय क (1८ ए५०४-पो--द्टाट-मगट घन विपेयव यमय-पमय पर 
भरतुत्र होने रहते है परन्तु सवय सधिक मदुव्वदूएं तथ सरवार बरा वापि भाय्यपक 
दीवा दै । ससद वा भनट अपिवद्यन प्रतिवप सामान्यतया श्ए्वरो के मनीनेर्मेहोता रै 
जिदठमे सम्पूण वप भर का यट रा्टरूपनि द्वारा प्रस्तुत तिया जादा है । बजट दास्तेवमे 
एक धन विपेयक्‌ न रोकर उनरा नामरध्यपूरं समूद सा होकाहै। मारतम बटन 
ले भागा मे विचार षरे की प्रया प्रचित है 1 पट भाग में रेलवे यमद होता है मौर 
दूरे मे साधारणा बजट । रेलवे दतरट यें देवय रेखे ठे शम्बन्पित मयस्य कौ एन 
रादि दी जहौ ह घौर मापार्ण वियेयक भें रेता को द्ाट्डर अन्य भिमागो चे भन्न 
सम्बनषितं माय-व्यय क व्वा होती है । रेलवे बजट रेत धाराभौरं भापारण बबट 
वित्तमन्त्री हाद प्रस्तुत रिया जाता है1 


[ मारी संविघान 
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वापि वित्तीय विवर्णा को लोकसभा में प्रस्तुत करते मय वित्त-मन्परी उसके 
नम्बन्य म भाषमा देता है नौर सम्भावित आय-व्यय का चिवरणा प्रस्तुत करता दै 1 


अनुमानित व्यय में दो प्रकार फी सकमें मलग-मलग दिलायी.जातौ ह । संचित निवि पर 
भारति होने वाती रकम घौर मन्य रकम की अलग-जलग चर्चा दती दहै 1 राष्टपति 
पत॒ येतन, भत्तं एवं अन्य सर्च, संसद ठे दोनों सदनों कै अष्यक्षों एवं उपाघ्यक्लो 
केः वेतने भक्तं, मारत सरकार पर भारित करें जीर उनका यग्याज सर्वोच्च न्यायालय 
पैः न्यायाधीदों रैः वेतन, भत्ते एवं पदन, भारत के नियन्प्रक जर मात्तेखा परीक्षक 
के वेतन एवं भक्ते, खद्धीय लोकसेवा आयोग का पुरा व्यय, सर्वोच्च न्यायातय के 
रद्धसन का पूरा व्यय, सियासत के राजा्ो कोश्रिवो परमे दी जने वाती रकम 
भादि संचित निधिसेदी जाती । इत र्मम तोक्रममाकिस्री भी प्रकार फी कमी 
नहीं कर सक्तौ केवल उ पर वाद-विवाद दही होतार! संचित नििसे किया जाने 
याते व्यय फे अतिरिक्त अन्य व्ययो वेः सम्बन्य मं तोकसमाकोकिसीभी प्रकारक 
कटीतौ करने का पूणं सधिकार है । 

वापिके वित्त--विवरण (^०५९1 2००६८) को पारित होने के पूवं ख्ये 
पाच सोपानो में गुजरना होता दै- 

(1) वजट का लोकसभा के समक्त प्ररतुते किया जाना 1 

(2) स्तामान्य विवाद । 

(4) मागो की स्वीकृति । 

(4) व्यय स्वीकृति विपेयक (क्गिव्पण आा}) सववा विनियोग विपे- 
यफः पर दरा विचार एवं उन्तको पारित होना भौर 

, (8) कर प्रस्ताव एवं वित्त विपेयकोँ पर विचार भौर उसका पारित होना । 

यापिकः चित्त विवरण (१५५४८) प्ररतृत किए जने कैवाद उरापर संसद 
मे वटर हतीद्र1 एय वदटुस में 2-3 दिन का नमय निया जाताद्‌) टन दिनों याद- 
विवाद थाय नम्बन्धी प्रस्तावों के यूल सिढनन्दां जर्‌ उनकी नीतियों पर्‌ दीहो र 
यित्तार से अाय~व्वय पर्‌ विचार नदीं दता भीर न कटौती का प्रस्ताव दी ्रस्तुत 


करिया जाता ह 1 माधार्रठया मतदान नही हत्त 1 
सामान्य दाद-वियादर के पदचात्‌ लोकगना विभिन्न मागं पर यपनी स्वी 
देने फा फायं प्रारम्म कर्ती । भारत फौ संचित निधि पर प्रगरूत व्ययौ छोटक 


सभी विपयामे पृरर्मने वितरार-विमयं टकर मतदान दोता टै । लोकसभा कौ 
भरस्य मग कैः मम्बन्ध में यह्‌ धिकार प्राप्त द करि वह्‌ उन पर अपनी स्वीदरतिदे द 


याउ सस्य करदे । माग की घनसायिन्न घटाने फा ययिकार भीर प्राप्त 
र 1 मानों पर मततदाने निदियत दिन समाप्त टौ जाना मावद्यकः है अन्यया समापन 
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(ण्य) भा टर स्टनाहै । यणी दीं मागो परष्य दिनिं भदान थवरय हो 
आता £, हे उन पर विवाद हमा हौ अववा नदौ । 


दमम यदे का स्तर विनियोग दिपेथक णा ष्टो टै! मदान भा कायं यमाण 
होने प्ररउन माँगोषौ रचित निपि वायेस्ययोरे रितम वियग रे सपमे 
सदन बे गमद ग्र्तृत क्वि जवा है यह विधेयत्र (एल श्व 81) 
शटलाना ६ै। एग विधेयक देः विभिन्न स्वयोनौ दितना गमय दिया जाय षग 
निर्य सासमाकाजष्यधदहीक्रताहै। दम स्वपर विधेयक षौ उनमंदो पर 
विषारविमकषं होता है जिन पर षट्ते विवाद नही हिया ै । प्रस्वावित स्या भोम 
भरे तू रणोपन भी रता जा सक्ठा ह! जिन यनुना षौ पट्पै श्वमार शिवा 
जा पृत्रा टै उन परर सशोधन नहो प्रह्लद स्पाजा सता! मनुदानके सध्यक्ोभी 
अदला नही जा सवता । 


सौवसभा द्वारा जव विनियोग विपेयक् पारितं हयो जाताहैतो उमे राग्यषभा 
के पास उक सिफास्यिः के लिए भजा जावा है । रास्ययमा दारां बी गयी भिषा 
पिको स्वीकार करने भवान कले का बपि्रार सोक्ममा भोहोता है। पष्ट 
श्नि दारा विनियोग पिपेयक् प्र दी जाने वातौ स्वति मौपपारिकिषीष्ोती दै 
क्यो णदटप त दिती भी धन विधयक्‌ षो पुनधिचार मे सिए नहो सौट सक्ता। 

विनियोग विषेमक बे परित होने मे दाद सोषा यजट ङेः द्रुगरे भाग माय 
अथवा वर-रम्बन्यी प्रस्तावा एर विषार क्रठीदटै! गृद्ध कर स्यायी हते है, निन 
पर ससद ष भ्रतिवर्पं विघार नदौ क्ररवा षटेता ! अन्य षया वने सायकफर, भायात 
नियति कर, उत्पादन सहगतं मरयादि शद्रे प्रतिकं सणदद्रार ` नर्पपिकी 
भाती ह । खगन यपं वे सभी कृर-मम्बन्धी प्रस्वाव एव विधेय दे ष्म में सोक्यमा 
कश्मलम रते जाते ह । वास्वव मे यद्‌ विधेय भाय विषेयङ होवादै। एन विधेयक के 
शेनो चना दाय पारित होने पर मौर उय पर र्षरपतिरे दृप्ता दते पर भवे 
भर शम्बन्धौ प्रस्ता प्रभावी हते ह । यद दित्तोम विषयक अप्रेल बे भन्ठ तक भवय 
शी प्रास्विष्लो जावा दै। 

(3) प्रव्यानुदान ओर विशेष अनुदान (४०९१ ०7 (रप व त्त्‌ 
ध्ष्ण्णो--तादमा रेपे व्ययो शे सम्दल्य मे व्रिनदी पनरा का पूवं नुमान्‌ 
गाना सम्भय नही है, पर्यातुदान मी पारि शरी ह । गुद क आशा मव 
ए अनुराना शै भवस्य प्रतीकं होती है । यदि विमो याजना ई निए ङ्य 
विष्य मनुदान क मावदयदतता ददा उलप्न हो गतो है घो रुष्ट्पति शो यह जपि- 
कार है (वद्‌ भकल्मिक नियि (छन्न 6०८०० है पन 
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निकातं कर उस्र भावदयकता की दूति के लिए देदे। यह्‌ घन पेदगी दे दिया जाताहै 
सौर याद मे दमनी स्वीकृति संमदसे सी जाती है। 

(1) अनुपूरक अनुदान (णफर्न^षण्ठष्यषफ (त्माश--वापिकः वजट 
ङ पारित दहो जानै कै याद वित्तीय वपं कै वीच में यदि यह्‌ जान पटु किक्िमी मद 


के हेतु स्वीकृत अनुदान बपर्याप्त या विन्तो न्ये विपय में अन्य व्यय होना अनिवार्यं 


>^ 


सयवा च्म मद मेँस्वीकृत सिमे अधिक्रव्यय दौ गयादैतो दमी स्विति 
मे लोकसभा मे एक वनुपूरक वित्तीय विचरया (ऽषट एतत 
$.टपालयप) प्रस्तुत किया जाता 1 यद्‌ भौ अन्त विपेयकों कौ भांति दी पारिति 
शरोता दै 1 

यम प्रक्र दम देखते दकि भारतीय संसद राष्ट्र की समस्त वित्तीय व्यवम्या 
पर भी नियन्प्रगा रपत्तौ है 1 वित्त की व्ययस्या को मुचाय म्पे देखने कैः निए एक 
निवन्यक यर्‌ मद्ानिसा परीक्षक (दपण पौ पकाना उक्ल) कीभी 
नियुखि की जाती दै, जिसतेः क्यों पर वटु गुस्तर भारद्ोताष | 

संसद की समिति व्यवस्था 
(गप्पा८८ इष्ट ग धल एषा कपाला 

प्रदन--भारतीय संसद कौ समिति व्यवस्या के विपय मेप क्था 
जानते ह? विभिन्न समितियों का संज्लिप्त परिचय दीजिए । 

(षक 4० रण्ण ाक कपा पो (ठा 5४5८ ० पाट 
व्व ए.ग्त्रिफलए ? च्ल एषा कन्त्ण्पषष पाल सताण्णड (पाप ६८९७.) 

यापुनिके युग में व्यवत्यापिकता कां कार्यं वदृ अधिक यु गया टै गौर्‌ मंद 
के सवस्यो नेः तिए एक गाय समस्त कायं पूरा क्रनारम्भवनदटा दै) यही फार्म 
क्रिगंमदमें विभिन कार्यो फो पूगा करने क लित वि्भिघ्र ममित्तियो का मटन क्रिया 
नाता । त्रिटेन मं संसद के गठन करे साधी दत बातत का वनुमव दनि लमायाविः 
मर उरी विनारणीन संरया अतन नमस्त कार्यो कौ नुचार्स्प ने नीं कर सकती, 
सत्त्व नटा नमिति निवृक्कि का प्रयाकय प्रारम्मद्रूभा अौरस॑सद कौये नमितियां 
ही विभिप्र कार्यौ को मधिक विततार सौर नार म्पमे कले नीं) ज्यो-ज्यों संसद 
साये ददटरला ददा स्यो समिततय कौ म॑स्यामौ चदृती गह) 

मारन मे देनी समितियां का एतिन नन्‌ 1854 दुग म प्रारम्भ रताद । 
फरयरो, सन्‌ 1956 ० मे (्ालप्ण एृष्पोोरष्लार इष्वा कैः तंत्वावयानः में 
नंमदीय सामन पर ठ तिद मन्मन आयोलित तिया सयाधा उनमें मापण देने हप 


1 


+. (वन। नरम्म्‌ ग्नास्‌ = ~ 29 मतु (अ, = चित्या 1; 8 तु र 2 ई भ्ल 
पाष्टन यवादर्ताय नहर मयट्‌ मत व्यन्त विपि याकि सनद क अनिच मु अधिकः 
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गमे एमद के गमय की बचत होती ह । गमिनियो भर नियन्वप रंमड़ गे मद्यो श 
षी ष्टेता है । नमिति} बिस विपय प्रर विम्तार घि विषारकरतो है भोर पिमिद्र 
प्रषार केः याह मरौर खगं यते मम्युख सेगवा सनी ६1 थट्‌ हम सेद की विभिघ्र 
पकारभरी सातितियो कौ ववा संपमेकर्द्टे टै 

(1) प्रवर-सखमितियौ (इन्व द्मणापपत्ल)--हवभिन्न विभरेयदयो पर 
ोनवौन करने क देतु परकर म॒मिविया का गो क्रिया जाता है । प्रवर समिषठि पिषेः 
के ्रतवेक पदेव पर मतीमांति विचार ब्रर्ती है मौर मे मावर्यकानुगार मथोधन 
भौ कर यवती दै) प्रवर समिति वे गद्य गदेनरे हौ नियुर होते) याक उन 
शदने द्वाद चुनाव हता या स्पौकर दारा मनोनोवं तिये जतिहै। एन गदया 
पिमो एक कौम संमति बा कष्य मौर विर दमे षो उपाधय यना दिया जागा 
दै! समिति की वट मे गणपति ¶ पिए सदस्यो षा एम तिहाई भागण्टोना भाययष् 
है मौर यद्‌ नमिति टुमत द्वारा हौ निरय तेती है) प्रक्‌ रामिति कृ) मपनो ख 
एमिति भो यनने शो अधिशार र्ट्नाै। पमिति ग्यादीदनेके तिएषरिमी मी 
य्यक्तिशौ बला रक्ती है मौर रिग मो माव्रयक कागज क्ये जांच कर्‌ गवती है । 
सदन के मध्यमो मी समिति बी प्रत्रिया-व्यवयस्या में निरय देते का मपिकाट प्राप्त 

शैवा 
^ (2) संयुक्त समितिमो (तण वण्वापल्)--कमोतमो सोदे ब्रापेवाही 
सै अयने के तिर को विपेयक दोनो रदनौ दवाय यना य सयुक्त ममितिषोभीसोष 
दविफा जातादै। एमा कलने मे एव तो रमय दचतदहतोष् भोर मरं दोनो सदनो 
कै गरदस्यो के मध्य गदूमावना मोर शपो की वृद्धि होती है । धपुक्त समिति में पोष 
मभा भीर्‌ रज्यमभा के सदस्यो चा अनुग्रह 2: हना द । 

(3) लोक लेखा समिति (एणा शव्ण्णा (वत्यपाततो दम 
समिति रे संसद के 22 खस्य होते ह लिने रे 15 षोणमा भै बौर 7 रान्पगमा 
के हते दै । दस्यौ का युनावं भनुपरातिर श्रतिनिषित्व पदति के अनुमा होताष्ैयौर 
र्‌ भी मभ उगवा सदस्य नहो मन शरत । सोक्गमा वे स्पौकर हाय भूना गया 
परोवरिष्ठ मैर सरारी सदस्य ह्य समिति करा अप्य होता है । 

हम सनिति बरा कायं भारत-यर्यार मे श्ययमे लिए सौरकमः द्रा भनुदत 
सियो मे विनियोग दिखन याच तेवा, मार्त-नसकार्‌ वै यापिवि वित्त मेसं, मर 
नियर मदुत्तेखा परोक्ष को रिपोटं फा पृहम स्य से वरिरोप बरना होक दै 1 पट्‌ 
समिधि अह्‌ देती है करि लाये जा धन दिषादा चया हैयहयै् क्थिमध्यय द्म 
हैया मही मोर मथिवारी ने वह व्यय उचिव क्वा है मया नही 1 मनिनि यह मी 
श्ल है पि वह्‌ व्यय नित विषया के बनुनार हौ पुर्यो (पित ण५५५) 
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किया गया अथवा नहीं 1 नमिति राज्य निगमो (§६५८ (०005), स्वायत्तदामी 
दर अंद्धस्यायत्तयास्री संस्यामों जादि के जाय व्यय का परीक्षण भी करतो है 1 यदं 
समिति भी सनद कै सम्मुख अपनी रिपौ प्रस्तुत कसती है \ उसकी रिपोर में रष्टय 
व्यव में दरद बनिवमितताओं श्ल उल्लेख होता दै । यद्यपि उनमें कोई सुधार नहीं हा 
पाता क्योकि यह्‌ सव वाते व्यय ट चुकने कैः वाद होती हं परन्तु भविष्य के लिए सर 
कारी विभागों को चेतावनी अवदय मित जाती! इस प्रकार जनताकतं घन यैः उपर 
मंद का नियन्यण रखने के किए यह्‌ समिति भी भत्वन्त सयत सायन दै । 

(4) प्रावकलन समिति (एऽपंण।८ (एगण्णंपल}-- लोकसभा की प्राव- 
वतन नमिति मेँ 30 दस्य दोतै 1 एन सदस्यो का नुनाव एक वपं कै निए आनु 
पातिकः प्रतिनिधित्व फी पदतिके द्वारा दोताह। न समिति कौ नियुक्ति प्रतिवपं 
प्रयम गरवे प्रारम्भद्टोतेदीकरदी जातौ रै! लोकभा का उपाप्यदा दय यमिति 
का चेयररमन दोता है 1 यह्‌ समिति वपं कै जाय-व्ययक प्रावकलर्नो का सूषम स्पसे 
निरोकए करती मौर्व्ययमें फमी करने कैः सुकाव प्रस्तुत कसती द 1 मंगठ्नमें 
नुधार लाने ओर काय-्षमता सो वटानि का सुकरा भी यह्‌ खमिति स्खती है । नमिति 
द्या सम्वन्धमें भी नुतव देतीदै किप्रायकलन निस ूपमें सरदो गमदारसा 
जाना नाहि । प्रावकसन समिति केवल उपस्तमितियों के हारा जपना कार्य पूणां फयती 
1 एक या$एक से सभिकः विभागो कै सिए एक उपसमिति का गठन क्न्य जातादहै। 
स्मिति उपनी स्पोटं सदन अर रस्कारदोनोकोदेतीद 1 चजटर्फै पारित हौ जानें 
परद्र दस समिति का कये समाप्त नहु हता वलिक यह्‌ रामिति चप भेर कायं करिया 
कसती ६ आर आयदयक्ताचार विभिन्न विभयो पर कटी नजर रयत द । 

(5) अन्य-समितियां--उपयुं र समित्या नेः अतिस्त कु अन्य महखपूरा 
नमिनियां न दते द । हन ममितियो की चस टम यह यंश्ेपमे.कर ग्रै ई-- 


1 





(अ) नियम-तमिति-दन कौ प्रथिया जोर मार्य-संचानन कै पहैवु सौर 
उमङ़ नियमो मे संोचन आदि त्तरे कै हनुः एक नियम-रमिति षटौती 2 । सोकसभा 
मप दम नियम-नमिति मे 15 सदस्य होते ह । संगुक्ू-राज्य मस्मे भी दुद प्रगार 
मतै नियम-ोमिति द 1, 

(वर) छायं मंत्रणा समित्ति-नोक्यमारमे द्म -ममितति ने मदन्यो फी स्या 


15 से उ नरी हती द 1 दुम समिति करा अप्यन्नं नोकराभा का अष्यश्न होता । 

=-= ---~ फदर ५ परयस्ं > पभम < 1 मसि + ~र > 0 + 9 । चि ए 

पपत का फपं पिपेयत्ते स्तो पद्मम समितिको सौते जनिका निर्दे देना, विभित्र 

मद्य 2 प्लयं `: = तरे ~ ङ्न समप ६ नपि पुः्टना्ं र न, [सम > 

गप्रा कार्यां पदे हनि के मम्य निर्णामति पना मौर लोकनभा कैः अप्यश्च द्राय 
[ज 


सम्मत अन्य करर्पोक्ते पूरा कसना । 


स) गररकारी सदस्यो के विवेयकों तया संकल्पो मे सम्बन्ित 
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समि्ि-दम ममिठिकयोनो यष्यदाहौ नामजदभरताहै। सोकममा कन शग गमितते 
मे 15 से धिक शटस्य नटी मगते 1 हग यमितिके सदम्यमो एय हष्भयना 
पद ग्रहण करते है! यैर-गरकपयो सदस्या गर्न्यावे द्िपयमरे सोमा निपीलं 
करना दग ममितिरशाकापं टावाहै। 

(द) सरकारी माश्वावन सम्यन्वी खमिनि--रत्रिया दोय सनको धवि 
सपे भआाप्वामुना, वचना, यौर प्रनिक्ाणा कौ एनदोनयेहेनू नो पुष ममितिकाभ्टन 
क्या जाता टै 1 लात्रगमा षी हम गमिति्मेभो 15 से समति मदस्यनही हते । 
षतं दम्या षा भौ मध्य एक यथं म्‌ तिएनामगदम्ला टै । एम ममिन्तषा मु्प 
शापं यदना होता हैर मन्तियाने ज आदवागन अर वचनं शदन का शिवि 
ह उनका पालन क्यािगयादहैयानदौ 1 

निप्यपं--श्यप्ररार हमदेठेहैरि भाप्ठमं रद षौ ममिनिन्यवम्दा 
मस्त वायो षो सुचाएसूपस धयान ष तिए्‌ मत्पन्व उपयागी मिद्ध दातो टै ठ्पर 
हमने नितनौ समितिया का वरान दिया है उनमें प्रवर समिदिपाबा एारक्ए्ममो 
ममिवियां श्रिटेन कौ सत्रवासौन समि्ठियाष सत्य हातीह। दमं ममित्रि प्यवम्पाष 
विषय में यदौ यद्‌ उत्त षर देना आवर्यक टै सि यटमि माप्ठ मे खमदारमम पट 
भय मपनापा भया दै परन्तु अन्य पादवात्य देणामो माठिमारवभौ लाश्यनामें 
म्पपौ रामितिया भा गटन नहा पिया गया टै । सखदषी समितिवा मौरश्षभ्िब 
करिपयमेपए्नवात का भौ उन्पख षर्‌ देना धावरयङ दमि शयु रान्य बनरिद्ाषौ 
भर्मिठिया कौ धपक्षा भारत कमै समित्या क्यौ शक्ता दट्त बमषै। यमि 
ममितियां प्रतिवपं हारा विधयवा षाभन्तक्र देनी परस्तु, नारतमेण्मानदा 
दै । शा कादृष्टिस मास्ठं कौ समिय द्रिरन को मर्मिनियाम मिववा-वुतती 
ह पर्त श्रिटेन मे लोक-लखा-ममितरि बा अप्या विराध दव का नना दावा टै जव 
त्रि मारतम एगानदीदै। 

सोर्सभा फा यध्यक्ष 
(अदधा 9 ८ प्ि०्छ० ^) ?०॥ | 
प्रन-लोकसभा के मध्यशषके चुनाय सा ओर महन्व के यियय 
मेमापष्या जानते? लोकसमा के मष्यक्लकौ स्विनि की नुलनादन्रतेह 
भी कामन्स समा के मध्यश्च से फीलिए 1 

1०.12. 3.1 
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मामावली सैयार वर्ता द मोर ब्य एवं द्रष्य की अनुपस्यमि वे ट सोनो मे 
ते कौणए व्यक्ति मध्यसकापदप्रटण्याहै। 
अध्य के कायं एवं शक्तियां (ष्प्प००७ ५०३ फल ृकन् ज फ [0 | 

प्रिटेन कौ भामन्न समाद स्पीकरकाजो कार्य ह समनग वटौ भराय भाण 
कौ सोकमभा का बध्यद्र भी सम्नपत क्रा है| मध्यत करा मिमी भी विपये निरतान्‌ 
यक मतदेने मा मधिरर हातादैज वट्‌ मदस्य विरेगधिदाते गा रधा टै। 
एदन कै नियमा पर यदी धकाय शावा है । कईं विपेयक पन-पिपियर हैया नद 
गदा निरय भी अध्यक्ष ही क्रा टै । सोक्गमा भौर राज्यनना कौ मुगुक्त दैटककी 
भष्यक्षता भी ताक्यमा का अध्या हौ करतार । यां हम भध्यदक्यै शरितिया बौर 
उरक को वे विषयमे मक्षोमे प्राय टत र्द्‌ ट 

(1) मध्यश्ष दन कै नेना से परामश करप विभिघ्र विप्रयो मै शम्बन्प में वाद. 
दिवाद षा समय निदिचत करता टै । वह्‌ रष्टरपति बे उदृपारन मापण के उत्तस्मं 
दिए जने यतति संघाधनोके ठ्य को निर्थार्तिक्रादै। हनप्रकाप्मे भरा शी 
कात-मीमा भी वही निर्थारिति करवा टै । 

2) सदन बे नैना चे प्ररामदों करे सदन का कामय निरियठ कटने का कायं 

अप्य हौ सम्पघ्न बरतादै। 

(3) उखे श्रिसौ भ्रसलक्ो स्वका अपवा यम्वौषार षटने का भपिदार 
श्टोता है । जिष प्रसनकषो को यहु नियम-विषड गमभता है उमे स्वौकार नदीं कए्ना। 

(4) किमी भी खावंजनिक मदय के मापते पर विद भरे कैद 
कामरोकौ प्ररताव प्ररतुत षरे दे तिए उसकी मनुमति मवरयक होतो दै बौर 
यहो दम प्रकार बे प्रलापर दिए जनि वि मापरोने मभ्यषानिर्पारणश्या ६1 

(*) लोकभा के वध्य कौ मल्नाते यदि का विपेयङ गमद प्रशापित 
षौ जातारैष्ो उपे खदने वेय करेन हतु त्रिसो प्रसताद कौ मावपयक्वा महौ 


रट्नी 1 वव 6 । 
(6) प्रवर समितियो रे ममापतियो को निपु का शयं मो ब्य गप्र 


मएतादै। ध 
(7) क्म भी विषयक पर याद-षिवाद स्वगि बरन काप्रष्ठाव उनकी 


अनुमि से प्रस्तुन रिया जाता है त ध 
(8) स्मौ भो प्रस्ताव ब्रह्य भवा अपर्य प्षनेषा निव मौ कष्य 


ष्एतारै। ह 1 
(9) बजट-म्बन्धो भाप बे पिट्‌ समय निर्षारिव शटनेषषाहायंभी ब्द 


हीकसा दै मौर वह ष्ट प्रहारी प्रत्येडकावंदटो करपष्ना है विने दित 
सम्बन्धो षायं निरिषत समयमे रं हो जाय । 
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(10) सनद मौर रष्टृपति केः गव्यज मी पद्रल्यवदार्‌ दता दु वह्‌ घ्य 
ग्रस्य स्वि उत्ता द्रु । 

(11) नदन के सदस्यो चे भाप देने कौ यनुमति भी अच्यत ही प्रदान करता 
> नैर्‌ मापो चा छम निर्यार्ति क्सनेक्तत्तयं भीञ्नीषेद्टोतादरै। 

(:2) प्रद्िया-चम्वन्धी विवादास्पद प्रौ (मपाः णा गपलष्ड) पय न्नी ठमका 
निय सन्तिम हृता दर। 

(1) नदन मे सानि एवं नुव्यवरदा वनाद्‌ रते च्ल कायं मी अ्रघ्यत्त 


द ट्म मारय यन मन्यत्र नमने के नि यन्त अयनः अभिकार 
खादर ौर्‌ प्रम च्य चे मम्यन्न कनके निषु ञे क्टूत ठित अथिकार्‌ प्राप्त 
1 


(14) 
भी पापरिति दस्ता 
(15) 
दत्य ट रम्य 
1 दमी ना मद्‌ 
(16) यदि 


श 


५ 
[२ 


[ष । 


८१॥ 


{द 
व्रम्‌ +क्ष्या 


किमी मसेमरय मदन मं व्रहून अचित अन्ययत्या 


~> ~~ ८ 


१ 


र मार 


(त 


चि 


स्रत 


सथ्युटटा च्म 


पर्‌ ~+ £. श्ट 


^ {९4 +| ~+ ~^ 


रिगामं 
। 


श्रध्यदय यदि य देयाताद्ै दि किमी स्यति केः वानर यै वव्यवन्यां 


(+ 1 


॥1 


ट्टम्‌ 


[= 
1 14५4 


जनिं के निए 


वतनर भा उकम 


यट सदन र, कषुर चन 


को निनम्पित केलेकय नपि 


त्ता 


र्ट वमत 


। 
सीम्‌ य्धाति खलस्र 


क किन 
[य 


य 


9. 
श तरातीद्रैनो ठट दन को स्यमित या नितस्वित फर नव्ताद्ध। 
=> नोर्गः गि उनका तता 

(17) नदन की दयेतन्दा्या मे च्टे टृ लोग पर्‌ भी उनका नियन्त्रा दोः 
=, जस्र क ^ ग्‌ं ~ 7 रिर्य ~ ~< नमय गरदन ॐ 
४, 1 दता म चद्‌ तायो क व्््‌ क्ता ना कन्य गृदन म वाहर्‌ गनिकःनिए्‌ क्‌ 
सक्ता योर्‌ उननानो का पना ववरप्यदी करना हता है। 

? प्रि) मटन 2 0 -+ ~ विम न्‌ श-- या वोक्य 

( + ) गद्रन कव कसकाष्ा मन कमा साश्द्दधया वाक्य दा हृटान र सादय 
मो लष्ययर दे रक्ता । 

(19) लिन समय भ्य दुद योतकः निष्‌ नद्रह्रौताद्धैख्म नमयननो 
छ नदन्य गद्यर नकतादै मोर्‌ तव्रतह वट कातता स्दताद्र कर्‌ भी मद्यं 

- मः वारर मना का मदत 1 

धन्यता महत्व [प्प ए्८ णा पौल नल) 

सदर द्ष् (द र ~~ ~ ~ {~~ दष्क मनोत्मना ० सर्ययार्ह ८ 

242 ॥कनद्म्‌ा म य रव र त सस्य नास्या क कतसकवाहू क ना. 

~ €> " ४ = > =-= मदत चुन >> ॐ 
ग्न 7 पनम्‌ दुरम्प्म ; दापो £ लोर दगदिए दमनं मदत यतः अधिनः टै) 
[न ~ = [=+ ~ घ्ना द्धि ॐ न, ¢ क 
सोप्समा म ४ प ष्दण्नि व्वष्तिलेतादै ठो विभिप्र वियेी विनाय्य्ासा 
यरे सर कालत माय चना रन्ता दै 1 श्त्पतोयटर्‌ है च्ियदि नौकममाणथन 
म्पयद भरन पद पयं चक्रये फा पूगो म्यम योग नफ्रेतो नदन की कार्यवादी 
नव्ना व मुष दा तालाद्ै । उष्त्यके निगोयोका सदर ममी सदस्यो क्न 
द उश # ! = ~ ~ ~, कतं भष्यः 
न्वयङ् ६ 1मत्यक यटद्ै चि रोकयमा का अष्यद मदनको दिना पृएटयन 
४ 


संपीय ध्यवस्थापमिका | { 12४ 


खध्राट होना है भौर यद्‌ सोकममा शो छान बे धिवर स ही महो यचनालि 
ष्यवतना पूरा प्रयाम वदता कि ष्यमा मे उतवा को यवाय टर प्रदार्ते 
पटुम सङ । 

सौकममा कै अध्य भून इतना यपि मद्व हविर्‌ प्रशन शिण गवा हैन 
भृशम ताहे कि मध्या पृरंस्यपे तरिघत मोर ठंयरीय जनतन्य गा याक 
होत्रा है । ध्तिए सौक्समा केः मध्य कावर्तष्यहा्जवा है कि वह्‌ भने माषा 
पैश्ाबात करा पृं परिमपदेकरि उते जौ भी गौरव प्रदान प्रियागयाै खये अनार 
रसनम वह्‌ सदाम । लोक्ममाके कष्य कान रपठप्यत्‌ कौषप गुष्ितिषा 
भअर्रयः पालन ।कएना षादिए्‌, यै दिपीदतं कानीह) मेरा प्रपात भंगी 
जनतत्तं कौ उच्च परम्परया करा निर्वाह फटा योर प्रे दत ठे प्रति म्याय भौर 
तिणिसा मरतनी होगौ जि्मे व्रिमी कै अरि दुमदन हो भोर षमी द प्रति श्रमाव 
खे" 

एक धिद्रान नै यष्ट स्पष्ट धम्दो मेँ तिसा है, “मप्यत शौर विपान-मणतन 
सषिदातलतय मी स्वतन्त्रता वारतविक श्रनातान्िव्‌ निकायोके स्यम विपान-मषणतोरे 


भप्तित्व फ सिए सत्यधिकं मवदयर्व टै 1“ 

"४८ वल्य ० 0 इष्टतः ५04 ११5 1 
$ल्दलवा५य ।9 पाणि 9 छठा एय) ९।६३] दत €ला{3} 0 € फणि 
८०५५३ 00, {त्वक त श्ट द४व पत लधृप्900 ० क्पणा। एष णि 
6 +ला दढालान्ट ० तहजामणक 95 7८}) पल्य 004 9व्‌ ८०६ 
पद्या) कत्फतकारत५ 00 १ लट्तपा, 


य देय के भरव्येक रागनीतिक-दत का कर्तव्य हैर वहं मप्यशष्दकरीष्य 
स्वतव्वता को दना र्ते मे भपना योगदान दे गिग्रते. संखरोय प्रनाठन्तात्मङ स्पवरपा 
पतीभूत होतो रे । 
भारत फी लोकभा ओर शद्धलड की फयमन्ध समा फे मघ्यर्यो फ स्थिति 
यी तुलना (ल (वषम मप हणमप म प स्वत ण ०८० 
ण एत्णूचलछ ज [पय ६०0 प्ण ज (त्यकण्यडरण ६०813) 

ज्पर हमने शय तप्य का विदंवनं दिवादि मास्वमे इन्व मनुरण 
पर ष्टी समदय प्रपा षो अपनाया ययाहै भौर सोक्मभाबे भयो मादिका निधरिण 
भी रमी बे अनुगाट निया यया दै । भाल शौ सायमा का भप्यकष लगभग बरी भराय 
रम्यप्न करता हैजाविष्द्तेढ बी कामस्य समा का अप्यदा सम्पन्न करता दै शेना 
क पपिति, वायां की दुष्ट से बरावर रै, पु यरि दनः वे गरव पर हुम दिनि 
ह्लता से विचार षरं षो प्रसीठ होया कि षएतैम्यको बामन पमा कभप्यश शा 
पीर भारत के सोररभा मे अप्यशदेक्भी अधिक है । एरण्ड में कामन्य यमा 
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अघ्यघ्तके व्रिष्ट कोद भी राजनीतिक दल ठपना प्रत्यायी नहीं सदाक्त्ता सीर 

वहू निविरोव निर्वाचित द जाता द परन्तु भारत मे यनी यह्‌ परम्पसा विकनिद नरह 

टै । सव्यतो यहूदैचिचारत की लौकरलमा का अध्यक्ष राजनीतिक दसचन्दी मे 

अलग नहींद्ौसका दै । भारतीय लाकसमा के प्रथम जध्यक्षश्री डीन बीर मावतंकर 

नेक्हाथाकि, “मारते का स्पीकर इमु समय खत प्रकार राजनीतिरै दुर नदरी 
सकता जिन प्रकार न व्रिटिदय सोक्सभा का स्पीकर राजनीतिमे संन्यासते सक्ता 
1 प्तिहाल भारत का स्पीकर राजनीति में माम नेता रहूमा यद्यपि रागनीतिफ 


त्रिया-कलापों मं उत्को सोच-समक कर दही मर्यादित नाग तेना चाहिए 1 यह्‌ अपने 
दल का सदस्य वना र्ट्‌ सकता दै किन्तुदलके विभिन्न प्रिया -कतार्भो चे हाथ सोच 
तेना चाहिए, विशेष कर एते मामच्तं मे उसे विरोप इचि नही लनी चादिषु जो सखद 
मेयजाने दहो । संक्षप मेउ्मे ठेस कसी प्रचार कायंमे रत दीं दहना चाहिषुगा 
अपने विचार इस प्रकार प्रकट नदं करना चादिए जिसमे एसा नाभा मिते 
कि स्मीकर्‌ किसी दल वियेप का न्य्ति है) मानाकरि स्पीकर गिसी दल चिरेष 
के कार्यक्रम मं विदवास न करता दो फिरमी वचह्‌ क्री एक दत मँ निष्ठा 
तौ रखता टी दै, भौर जरह कोटं व्ययित्त एक दल विशय मे सम्बन्धित हुमा तरिः उमके 
विचारों मे पक्षपात ञा जाता दै 1“ क्न्ती एक दल विप से सम्बन्यित दने क फलस्य 
ख्य भारत की सोकरसभा के मध्यक्न को वह्‌ सर्वदलीय अदर प्राप्त नहं ह सक्ता जो 
इद्ध्वड के स्पीकर को प्राप्त ई । दुगमतड मे वहु परम्परा ह कि अध्यदा पद षर निर्वा 
चित दहने पर कोट भी व्यित राजनीति से पूरातया अतग जाता | ममि ने र्पष्ट्‌ 
कियाद, “सभा-मवन कं सन्दर ही नदीं अपितु वाटर भी अंग्रजी स्पार दनवन्दरी कौ 
दछायामात्र से जलग रहता दै । यह्‌ सार्वजनिक स्पते दलमतं प्र्नों पर्‌ अपना मत 
कभी नहीं व्यक्त करता, वहु थपने दत कौ सनाभोमं कमी नदीं जाता 1 उमे दत के 
पां से कोई सम्पकं नहीं, वह्‌ राजनीत्तिकः क्वो मे कमी णाव तवः नहो रमता, वटु 
अपने पुननिर्वाचन के लिए भी समियान नदीं कर्ता 1" ब्रात नृ मत द कि व्रिदेन 
की कामन्स समा का अध्यन्त पूरोदप से निप्यदा होता टै । उसने तिता ६-- 
"ठक 196 पलपल ११6 ठा ०९८०[८७ (9 कता ण फट शृन्टपुतद 
16.35 लःए्ल्नलव 10 506८ तव एष्व्‌ ८५८ = एलाफ्पतं भी एप, इ, 07८ ३६८५ 
दव भध पल जाहि तत हस ० (पिल्ल) फट ८5 70 10ष्ुला पण (जुपद् 
0605 पत्वं पाऽ कवेक्ाण्ोऽष्तय द्न्न्$ु प८ इतण पलपफाद्य 109 [5 
०911८] ्िदणव5 0 कगृगाला15, --- 17१८ 
यह ठीक दकि भारत में अमी तक अच्यक्ष फी व्रिटन के समान गोरय प्राप्य 
नहीं हुमा परन्तु उत्तर प्रदेय कौ विवान-मा कः भूर पू सध्यक्ष शा पुख्पात्तमदाय 
टण्डन ओर लोकसभा के प्रथम अध्यक्षे श्री मावलद्धुर जादि, मदान विभरवियां नय 
प्रदश्चित्त कर दिया है कि किसी विथिष्ट राजनीत्तिकः दलम सम्बन्ध हनिके वदना 
अध्यक्ष पूर्खखूप से निष्यक्ष रह्‌ रक्ता है 1 जच्छाहाविः मास्तमें मौ यध्यन्न क षिद्‌ 
उसी प्रकार की परम्परां का चिकास्दहौ जाय निस प्रकर फी एगर्वण्टमं विद 
-मानर्ट। 
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राज्य की कार्चपालिकां 
11111512 


राज्यपाल 
(ण 0०१6०} 
प्रसन--यज्य दी नियुक्ति मौर वेतन आदिर सम्बन्पमे संसेपमे 
श्रकाश डालते हए उसवी पाप्तियो भौर बयो फा वर्णन कौजिए। यज्यप्रत 
ती ास्तविक स्यति पर अकराय दातिए। 


(01४८ ५ ष वदवण्नम ग पट शगालः कयते धल ऋग) तद, 
मा 1१८ 0०४८0०१, 06४0८ 94 (णषलञ छणतं (तदपा, वृण [धा ० 
एप्प एणप्ाकन) 


राज्यपाल की नियुक्ति (करणार ठ पल 00ण्लकण) 

राज्यप्राल भी नियुक्ति रष्रपति द्वारक जत्ीदटै। कोह भी योग्य व्यि 
राष्ट्रपति हारा ह्म पद पर नियुक्न त्रिया जा हकता ै, परन्तु उवं निम्नित 
-योग्यताठं होता यनिवाय ई-- 

(1) उस मारत फा नागरिक हाना षाटिए । 

(2) उनका आयु 35 र्थं से षमेनदी होनी पाटि९। 

(9) उखं ससद अथवा प्रि राज्य विधानमण््त श्म सदध्य नदौ हना 
पहिए । यदि पा एसा व्यक्वरि, जो समद भयवा विधानमष्टत भा सुद्रसय ६, णम्य 
भात नियुक्त कर द्विया जाता है, तता उश सखद थयवा िपममण्डत ए रदा 


दना पडता) 
(+} उवे दिखी वैतनिर सरकारी पर भर नट हाना पाट्ए + 


येन एव भते भादि--खामाग्यत प्रव्राज्य क शज्पगरस भो 5,500 
रर मासिङ्‌ बतत शद अणा है । दसकं महिरिश्त उग्र ्टने के तिए्‌ राय भवन 
एव मन्य सुविधाएं ओर मत्त दिए गात्रे ट । उवङ शाय दात मे उदं वेन भोर भत्ता 
-मादिकोकमनटौोरिपाजा सता । 

कार्प॑काद-छधारणव रन्यपाद दा शांकर 5 धवं का होतार 


6 
91 { जऋस्तीव गःदि्ान 
"> २. 

~ = स त्पाम-धयर द गनत वमे पटच्मुन करम ष 

दम सवदि नः पुय मानु सपन पद उ स्वागनपत्र त नक्ता [ उन वदत्त कचन व 

नः विधानमप्टयन नोनही यन्नि उमया पद राध्यपसि की स्वेच्ा 

समियार याज्य कै विधानमण्टन कोनी द्रु वन्ति नको पद रष्टपातति मम स्वन्य 
- | राप्यपत्ि की मर्क दिना एकः क्षर ~र सपने पर नः 

पर्‌ निर्भर क्सताद1 रणप्टरप्तिरौी सर्गी कं विना वयद्‌ एक क्षण ना सपने पद पर्‌ नह 


र मन्ता । 

` शअपव--याज्यषास नियुक्त दोन क पय्वात्‌ पिकी व्यत्ति का उच्य न्यायालय 
म मुनय न्यापाधीष्च के नम्मुस अपने पद एवं कार्यो तः प्रति नत्यनिष्ठा की पप्रय चनो 
हर्द 1 वह्‌ यट ययय नेता ह मि यह्‌ सेपिघान को रक्षा यन्स्या, सौर सज्य क सोम 
पना न्यायपूरं टेन से संचातन करना । 
राज्यपाल के अधिकार एवं कायं (ए०लाड ५११ एणला०$ 0 १0८ 00र्य- 
०) 

सास्यपान के भास्यं संविधान दासा अनेकः अधिकारे प्रदान किषएग्ये ह । 
ठन लथिकासें का प्रयोग वह्‌ अपने वप्रीनस्य कऋर्मचासियि दास करतार 1 राज्य की 
सर्मंपालिन्त कै समस्त चयं सज्यपाल के नाम मेदी कयि जाते! अध्ययनं की 
मुदिवा के लिए उमरे वभिक्रासों स्ते चार कौव्यिां मं विभासित क्या ना 
गपतादट्‌। 

(1) पादन-सम्यन्धी वपिक्ार 1 

(2) विधामिनौ या पान्रुन-सम्बन्यी अधिकार 1 

(५) वित्तम्यन्धी या आविक जधिकार 1 

(4) न्याव-नम्दन्धी ठपिकार। 

(+) दान-सम्वन्यी अयि्ार--राज्यपाल छा दयासन-गम्बन्यी अने 
वधिकार दिए गये हु जिनकी च्च यु सप्षेपमेंकी ङा द्द १ 

(क) अधिकलस्यों की नियुक्ति-रज्यपाल दी राज्ये मुप्यं मन्त्री एवं 
लन्य मन्यो षौ निबक्ति कसवा है । लोक-रेवा दोग कै सदस्य मौर सज्य या महा- 
वियन्त (^१५०८५९ (एल्प्लप्म) भीउमाकेःष्ारया नियुक्त कन्य नाते द मनिव्ररिपद्‌ 
यः मदस्याका दया भाय मी उ हास मनोनीत्त विपा जाता दै । 

(ख) मन्यियो वन कार्यविनाजन--सस्वपान मृग्य मन्प्रीकी परमर्म 
न्द्रया दे विनामो मा विभमायन सस्ता 1 नोत-यवा-ञापोग वेः नियमों करा निर्मम 
मो सरय्यपानक्नकापं दू । 

(ग) कर्यपोलिक्य कवं संचातन--राज्य कौ कायंपानिका फा सष्यक्ष 
ग््यपाठदटीद 1 सतः सायादिका मा मन्यालन मी उमा र्यं टै1 सन्य-नूनी 


~^ [ न 


स्मर ममयना सूचामं लान वाय मम्ल नियमा परर वह्‌ येने अधिकाय खा श्रयम्‌ कर 


[१ 


म्यो कर्येपातिका { 129 


(घ) विरोपाधिकार--एग्यपान बे बृ विरेयाप्निर भो १ जिनका प्रमोम 
वह धनी वेना मे कठा टै । को भौ समन्या उप्र हने पर वद्‌ धने पिपेष 
शोप धद्धि गे उर समपया य एमाधात करवा £! 

(2) विषायिनी अधिकार सग्यगरत को विपि निर्मारा मम्बन्पी मपिकार 
भी प्रदान र्थि गए है । ट्‌ राण्य म विधान-मष्टल प्र द नियन्धसा रस रुषा है । 

(ब) विधान-पण्डल यौ आमन्ित एवं भग कसे वा मपिवार्- 
विप्ाल-मण्डन भौ सामन्वित करने का अपिशार राग्यपास षौ प्ाप्व ह) चट्‌ भनी 
इषद्ानुमार विधाननमण्डत कै भपिवेयन को बता सष्ठा है घौर दिपानममाणयीमग 
भरते श्यी निपारिय राष्टूएति ये कर शक्ता दै । भावरयक्वापने पदवद्‌ पण्ये 
विपान-मण्डत बै दोना गदनो का सयु भपिवेरन मी युना मया टै भौर उम माध 
दे भता ६। पद्‌ रिसो भी खनं षौ पनां सन्देय भेन एवा टै । 

(छख) विपानमण्डल फे सदस्यो कथे नियुक्ति--यग्यपात धिपान रार्‌ 
दे कत गदम्यो दे । 6 भाग फो मनोत करा है । उत्त प्रदे भा राग्यपतत विपान 
समाने दुगरी एण्डिपन समुदाय बे एव सदस्य बो मनोनोतर षरसषताटै। 

(ग) वियेयक कौ पारिते करने वा अधिकार--वित्त विपेयष बे धति- 
रिक्तं राज्यपाल विली विधयक पर अपनी स्वीषतिदैयामदे यह्‌ उमरी श्वेस्या पद 
ही निभैर रताद । यद रिसौ विधेयद को रष्टृषति पे पास विषां मेत रता 
1 तरिसी विपेयक ब! वट्‌ दिपान-यण्प्लरे पद पुनः दपिगं क्र राका टै, यदि 
विधान-मण्दत अपन बेहूमत स उस विपेयङग षा पुन. पारि करदेताहै तौ राज्या 
बोऽरपरस्वोदतिदेनीदी होती दहै1 राग्ययात कौ स्वौटृतिरमिता कौम 
विधेपकः भधिनियममा सत्प धारणा नदी कट शत्रा । 

(थ) वित्त-विपेयक सम्बन्धौ अधिवार--ं भी वित्त.पिपेयव राग्ययात 
भृ द्राण पुनविचार मै सिए वापय नही भेजा जा स्ववा । उपरर राज्यात ोमगनो 
स्मीडृति देनी हौ होतो है! परन्तु किमी वित्त-विषेयक शौ दिधान-मण्डन मे प्रनुन 
कनेक पूवं उ पर राग्यराल भौ स्वि भनिवायं छेदो ६ 1 

(द) अध्यादेश जारी करने धा अपिवार-जबर र्य बे विान-मषमन 
भो भपिवेधन न ह र्हा के तो राज्यषरत शेर मप्यदिय {0्यषणन्यो जातेर्‌ 
म्वा ई । यड्‌ भष्यादेय विधान-म्डत शौ बैट हि पर उम अतु मिया गावा 
टै यदि विषान-मण्टल उस पर थपनी स्वीड्वि दे देवा है चो धह कादूत भष ष्यपारण 
करसेदा 1 कोह भो मध्ये दिथानअष्डत के अथिवेयनश्रार्न हन मपि 
गे मपिर 6 सप्ताहं छद सागर रह खक्वा ६1 
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1 ~ [0 -१९१ १.11 + 
124 1 नरप सपु 
ननृम्यन्यं क 3 [विश्व (०१ = [५ ॐ व 
\ {चन-यन्यन्यी पा वयति उविन्मद--रान्ययःते स कु स्वाप्ययः 
{41 4 1११८१ ~‡ =41~-7, ३६. 2, 
8 0 | 
अिन्ययभी प्रदान त्विन्द्र सिनत वम यटा नंतेदमे कच्छ) 
~~ \ ~----~ ---- प्रन्ृत ~~~ 1 प्चिीय < >= 
१7 ;) नरद दरद प्रनत यन पु वादरसा (वदप तक 
नूत 
= यदद ~~ न यरण विथान ~ ~~~ नता 9 
स्गमन्म म टस्ययय उम वयं का विवरे वियान-मन्टरदे के मन्युम प्रन्तुत कसक ६1 
> मरय <= ~> ~ ~ मन्ध र शन्नः तु 
^ ^ # ८ ८ 49 133 र 41 “1 + £ 
९ उद वरन न श्ल 
(ग) दि्त-विद्रयङ्‌ य सम्यन्यित्न सचिलार--प्रव्यक £ पप्रयः ष 
(4 द्र्नत ~ गरन >~ शृं ग्ज्य “~^ स्वानि > {+ +> > 
(िपन-मन्दत म प्रस्नुते वग्न्त रसपरा क स्वटृष्त दनवा्रद्‌ 1 ह 
‰ > { ~$ = व [न न प्र मरी स्ट जा 
म्यति द दिना कादट्‌मौा दित्त-विदयद वियान-मनग्यय प्रस्तुत नही द्वि 


॥६ ~ = ~~ (द्र 

ग) वादस्मिकः व्यय-सम्यन्यी अविक्लस-परवयेक रज्य के पान एवः 

[4६4 <~ (+ ++ =+ [त्म्‌ ९ पटः) पुरत ‡ भ्य) दाज्यपाप +~ 
दाफटिममः निनि राकी ह वटि खार्‌ विर आददययमः पटूतादहु त्रा उयपाद उम 


[> ~ 


सरिमक निधिम मै मीम्यय दर सक्ता । 

(4) न्याय-सम्यन्धी विकार राच्यपान कौखञज्य कै निन्यी न्योयानय 
द्य दिम गवदप्टक् कम करने, रट्‌ करने धयया युद्ध समय के लिए स्यनगित फरनै 
ग ठिकारद्। परन्तु यदियदु दं संव सरकार द्रा बनाये गये पाच्रुनो ठे यन्यन्य 
मंदा गया यया दृट्यु-दष्ड दिया गदादैता रज्यप्यते उमः विषय में येव 
ष्टृमति प्ते यनी सेस्नतिदेनक्वादहु 1 केवत याज्य कै कानूनत्तोदन वातो दण्ड 


न्वर्‌ पमा षन्‌ मन्ता, 


साज्यपाल कौ चास्विकः स्विति (एल एण्ड जा पल छजलदफणा) 


[अ 
~र" 


उर हमने ज्ययःन के यिक्ष वरुन प्त्यादर उसमे यट प्रतीत 
शना ॐ £ (+ क; (न > प्राम ~= सन्यन्तं विरनृते "द ~र {= प्त 
शता १ (क साम्यत्रान का ने सार्य कः प्रयागन-्य मं यत्यन्त विरनुत यश्विपनोर प्राप ६, 
परन्णु डट्‌ तद एन पस्करं क उमाय स प्रम्नदै राञ्यपात इन अतिक्रम फ 
। क ॥ [# ("= ~ 


गर्न कक १.५, १ ् श -------- =, न्य ग~ म्द २ च ई [न 
प्यन्युप्यक उदमाम नम प्लस । ऋदोनान म्वम्ताण्ट रोज्य फो मन्नु दाप 


॥। 


मन द दस्तु व्यवलारे से यद्‌ मस्ितग्िर्‌ क्‌ नियवय केः अनुसारी पायं कस्ताङ्र। 
प्रा ददन पीर दर्मा दिन्द्र, "दम्यत राज्य कम सनारदः यथ्यसङ | सरन, 

# 1 
ममन्यनः दन दव्य मन्यिमन्टद क परामरम कः पनुमार दी पवये सरना काहि । 
स्यत सुप्य न उणा सर्‌ रष्टरपनि को वारत्रदिक स्यित्ति मं वटु ममनेदाद्ध1 
ग्यप्यपान सपद षठा नह दन्न सम्मान कार जो ववानिकः दन्त्यां उनसे 
गप उनम म अपिण पा प्रयोग वमनु; मन्दि-वन्टय दवाय किया तता 
सरदि गु्यपोद मायास्यक्या मन्विमा प मन्द्‌ ङ अनुनाद्‌ ही क्यं का 


गम्याय 


मन्य शयः पः दनद गन्दा दा पटा सतायमव्या नु दमय नुच्प श्न 


राग्पब्ौ ा्यपातिष् ] { 19 


दे सष्ठ तम्रो मं मद्धि किया पा जरे उन्मि ष हिरण्यय भायृर्द 
शाय अलुक पार्वायत दशना योर् उगते त्रिर्‌ षय, पतने, मरि डी प्यम्या 
कटनादै। 





भ< १५ 0 > ककष 19 पाट ३0 दन्पाणह्‌ भषण 
[2.27 7 
0१, ११८09703. 

महार मूतपूवं रम्ययय श्रौ श्रीप्रदायने मनो स्पिठिष्यशष्ट करते 

हए निन रब्दाभरो ष्टा या वह्‌ राग्यपात कौ स्विति वे धष्ट परिकायष है । पन्ति 
कहा घा- 

५१ क (पा) काट ६१६ [का ए पतव ६०९० एण (०३८ 
$ 9 ०0०३६११५१।००३॥ 0४८700८ अहरद्‌ ०० ११८ त०११४८्व 11764." 

परस्तु दश्र$ यद मपंनहो दहै छि रज्य कापदस्यय टै) दटूयै विदरनों 
शा मवै रान्यगतके पदर भा खमष्ठ करदेन शिपि पर्नु पन्य 
विशारठीकनहौ है । वास्वव मँ यदि ग्दमात भपने दापित्वा षा निर्वा मुषाषरूप 
सैके्वादै तोयद पग्यकीवदटूत भविक तेवाकरयवाहै। ड भष्येदष्र्दे 
शरुयपात क कायां कै सम्बन्प मे कहा पा~--मारत मं रग्पपालङे दो प्रमुच्य 
है--पहता वह कये मोट श्गिय रमय मन्दि-मणत दे विष्ट सम्मनतराप्रष्ट षे) 
सणग्यपातशायहकायदटै फ़ वह्‌ देये कि राज्य का प्रथाधनं टोकृप्रदाप्यैषयरहा 
। उमा दूसरा काय मन्वा भा नाद्‌ देना, उदं षेवावनी देना, भौरभ्रषय्के 
म्मुल आई हई समस्याओ पर पसो वोरव पुनप्रिवार करना योद वैग्लिष्दष्य 
उपस्थित करना है +" 

यटि राञ्यपाल उन्दंव्यदिदविशाटैवादद्‌ घादनक्नो अवदय ही प्रमाय 
भृरसवता दै । पोऽकेष्रोननेटौकष्टी विपाट) 

^६( ध€ 0नण्यण्ठत भला 29 9८11५ उत्तु हण्न्यं लरत € 
००५1५ ए} प८य०३ ता हपएणडु 2 प्ल ९८ गणपत णष्णट (ग 
ण्य ¶त्स्ण८।€ फलय 10 2 हिण्तते चण णा पणत २ [++ 71 
२५२१६ ९४६ पवस्पछाकक ०६ प््द 3८001} ८6०9 ० ए 
0न्ल्पण्ठः 90311 66 0 [५८८ ९८ व्व कव्दपे ठ{ (्णयप्दता) 0 क्ट 
१४.१५ ३1 १४८ ५०८्द्‌ऽ 376 ह गणड ५८] छ} 7८2 प्ता दमात्‌, 
, 3.3. 1141. 7. £~ 

प्रिद दद्रा पावो का मड हि ददि खन्यत मून्धूत दता भवियंव्व 
शा परमसंशता है तो वड्‌ अयन्त रगनोठि में छन्द दावादर्ण टलप्रष्ट्दप्वा है) 





132 | { मारमा गपयवाने 
११ ५८ त्ण्वषतीीकः व्कधि वदुष्ढ ८७ पोष श ०८ ५16 

क । 

ल पठ ० छया पह प्व्ण््ठाल्व्‌ चवष्ल्छर्ण ल इष्ट किमत. 
21. ४. ग, 


दृच्ातमार्‌ श्ना गाद कनो 
यद दीङः कि साज्ययाग्य त्तु मन्धि-परिषद्‌ सी दृस्दानमार्‌ द कय कन 


। 


3 





हत्राष्र प्न्तु यन्य मन्छकी निरृति दने उर नमय ठव्य्य ह छपने विवेद र 
वमन 


परिय येना दीक्ष उव कियान्‌ समामे किमी दका रपष्ट वहूमत नटी दता । 
वापाठयनतीन्‌ स्विति मतो साज्ययात गाज्यस्ही कायंपनि्, ठा वार्ति सप्यक्ष 
रन्ता गीर्‌ पट्‌ दम न्विति रष्टरप्ति के गजेन्ट कै न्तम क्प एरस्नाद 

पो करेगा षि पादी ने विग दै, साज्यपायन छा देवते नाममात्र तत अप्य 
यौर्ने एके ग्यटषफा पोष दयन्‌ वहु एक एसा उरिकमरो यनया मयादा राज्य 


प्रष्ामम्‌ कु मट्लदगः भाग रता १॥ 
नन म मदस्य भाग मेता दध । 


न 
& 


(1 


~" 9 
<} 


५4 
५५ 


"1; 


"(20 पदा 15 76116८4 पद्प्पलनटततं कठा २ गपषलाषणु) पद 
(ितत्दतदयक वदकल 10 पिथक + द्वण कठ उप पट दर्पात) न ध 
1171... 1 ४. (कष्ट, 

राज्य कौ मन्चि-परिपद्‌ 
ष ५6१९१८६ गप) 

प्रव्राज्य सी मन्त्िपरियदू कैः सेगटन धीर्‌ ससे काणो फी 

व्विनना कीजिच ! मस्य मन्त्री की यस्य की मन्तरि-पन्िदु मेक्या नियति 
? 

(016; १८ एतदतो) दात्‌ फफल्प०ा) ¢ १ (णत क शाट 
५६८९, ५.५ 35 पो द्रत ज पोल ठ सपाक्िलाः 10 पाह 614६८" 
2,111151 £) 

राज्य कै मन्ति-परियद्‌ के कार्योदी चर्चा संक्षेप में कीिण भर्‌ 
मन्वरि-परिपद्‌ के राज्यपा्र तया विधान-मण्टल कै सम्वन्धी छे स्पष्टं 
पयोसि । 

(एः र धल तिलक 9 पट इट (द पां वाल्ला 
धा गलोपका न (णत पद्ा पठ (कर्य उण्व्‌ छ दाधो5११५८ 
4१0.) 
सुमित (प्व्दष्ला०) 

मादन निपान ठ अनुन्छय 161 नयु दिनाददि यज्पयान को प्राम 


द: 2 39 ङ्न ~+ ~ भर >+: ~~ 
म सदायदा दन र दनु षक मस्वरििपि दाम, दमक सथ्य मुन्य मन्प्री हिगा। 


च 


राज्य ने बार्पेपासिषा | { 133 


दाल ४१ 06० (वला ठ किह भणै चल वं न 
प्छ 3१ ११९८ वटव 6 9 कतं शवेनष्ट छठ (मद्ा ॥ ६}6 ललच्छ९ 
+ (िपतधष्वड दवल्ट {प १9 सिर 3७6 {5 ए 01 पवता १3 (०४४ 
वध्पृष्पारत्‌ 10 लष्वल्ड 115 वपिलप्रणड ठत कप ० पटो 79 78 वन्ता." 
संरयना ("० एष्ण्प्ठण) 

माम धुना बे परषात्‌ राज्यपाल ज्यौ दिपन शभारे बटृम्वदतदेः 
मेता को मन्िरिपः के निर्माण हेतु ममन्वि गर्दा है! यदमावत्वपनहाहैरि 
मुष्प मन्तो पदक तिर्‌ विपानखभाकेदो दितरोम्यङिो निर्मायिठं जिया जाप १ 
परि बमत देत विषान रिपटू बे िणीस्यफिषोदपना मेवायुननाहै णेखवेषी 
राज्यात मन्वि-मण्डलं के गठन देतु मामन्विव रवा है । 

मुख्य मग्मी राज्यपाल बे सपद भन्तरिपो मौर ठनदै विभामोी पदी प्रतत 
एता है मौर राज्यपाल उते स्वौारकर तेता है। यदिब्रिमी दत भो विपनि- 
मण्डलं मे स्पष्ट यहम प्राप्त मेदौ होता ई षो सयुर मन्ति-पर्पदू षा भो निणि 
रिया जा सकता ६। यह्‌ भावरयव नदी दै रि शो ध्यफि मिते मन्त निप द्रा 
गेया टौ, षिभान मण्डल भा सरस्यहो । श्िसीभौ प्यफिो मन्धो पद प्रपात रिष 
जासषना टै पट्तु उतरे 6 मास के बन्दर विषान म्तौ सदस्या भधर प्राण 
कृरसेनो होगो । मन्ियो क्च सस्या भी निरिपव भदो 1 भारवरयशतानुगार्‌ उनी 
धस्पाक्मयायधिष हो सषतोटहै। राग्यमें बं प्रशरके मन्धो वे । ४नमं 
मु मन्य मन्विरविपद्‌ बे रुदर हेते रेप याष्टो पस्य मन्त्री होते ैषाउय 
मन्व । शमुख दिमायो दे मन्दया शो हौ मन्विरिप मे स्थान पिपा जत्रा ६ । 

शपथ--नियुठि के पराद्‌ प्रत्यक मनयो बो पम्पा वे हम्युम ब्‌ पप 
तेनौ हलो है रि बटु निय भोर पशपत रिव होगर अने भें की सम्मत्रश्रेमा 
मौर मन्तिपरिपदू की समस्तं पाठो गो गुप्त प्णेगा ) 

यतन जीर भते--भारतीय सविषान भं मन्विा बे वेतन शौर मप्तं निपा 
रि भरने शा अधिकार विधान सभा शा प्रदान बिया भयाद । दिपान ममा द्रया एक 
र्‌ निरन्‌ (दिया धया दियो मन्तो का वेठन उगके कयंकात मे षटायाभटौ जा 
शेष्ठाहै। 

उसे अदिप मल्विया शौ भतं मौर च्म के तिए्‌ मकान भी निका । 

या्य-दाल-गन्वियःका गोरो कयत तिस्थितनहीं श्ाग्याहै) 
मापारणतः धिषाने समाक अय्पि 5 वयेही उनग येका काट 1 सरयु 
य बय ते वे अयना व्वागयत्र दे भरते ह । यदि विषान मा मन्विस्प्‌ ¶ विरद 
अरण दा प्रसाद प मृरदेवो है ठो मनिदवस्ि्‌ को ए्ोरा रेवा होगा दै। 


ागयीय स्यानं 
134 1 वय सकय 


मन्य मन्ध 22 क अ [ष ६ ५०. फ) 
मन्य मन्ध्रीकी नियति {4.111.879 


वि ~; 5 र ॐ 
मन्य मन्यौ मन्ि-प्रियद्‌ पत सथ्य ता । स मन्ति-नष्येय मं मुनय 
ध र 
प = {श ॐ १-८2 > भः न्प 
मन्त्रणा यी स्यान दनान विः दन्द्रौय मन्वि-मय्यतमं प्रन मन्त्री 


(॥ ^ 


1 विनिद्र मन्यो ला निनुशि, उन्म विनामो या कृनत, मन्िरिणि ग दयक 


४ नि 
शा नमानि चादि ठउनकः प्रमृग्‌ कायदे | यदी सोति कीर प्रदागन्‌-मम्यनय याः 
=> ० --ज धवगणत या्नाता ~ [द {्ा ---> < त ० भ) 
सु गज्यपाः का दवमत्‌ दन्ना खर्‌ र्द म्म एन भ पन्त तनम्‌ 
द्न््नफद् उयनेषद पर वना रट्‌ मक्ता । मुनय मन्ती द पद त्यान कम षर 


गम्यूण =+ ~ {- (ण्डमु द त्याग >+ ~ त्य > 
गन्यूग मान्व्र-पण्डनद दम त्यागरष्र > दना डनत्ठ ६) 
[५ <+ ~: ५ ~ == =+ .* म्‌ = रया ~ {~> ~ > 
मन्यं मन्या मन्वि-मण्य्े ठ विमि मन्निया = विनामः सम्‌ ऋय की 
निरा नं नं कृतना >+ 2 111 त दन 0 लोन ०. ~~~ {~ ग २ २४ न 
सनगराना ना कमनी हाद नाव दला चाद मादा या लान पुन्न्तरया म मन उदन 
रातत तान मतमदको दूर चन्न कव्य मी मृद सन्य पयता 
मन्य मन्त्री वियान नमा के बहुमत द्यस्य मेनादोनि म पतम्यरण विधान 
स्प्यर्त भाजनाय! यड्‌ ज्यान स्त विधान्‌ समया दिटिन्‌ चन का परम्प 
2, मयत - म्न १ रवुः £ य टि कः य रादथ विधन मदद = 
गी नयना टै । वास्तविकं स्थिति यदुर किवह्‌ रज्य विधान मष्टन न दषन 


सप्र त शन्तमेन कोनी वितरेयकः पाटिल क मक्लादटै, छिन भी पवसथिकोाच्यय 


) 


1 


९, 


केति स्यकरन के नवताद्नीर्‌ कतदनी करनणागना दै । यद्‌ जोदृद्धमी 
मुनाष्टै खोर जो नी माय्वानने देता दवे प्रमारिन मान उति टै | सवेवानित दरष्टि 


= 


से महथिवन (८वण्ण्लप्ट ऊप), साज्यनदोकः नेवा घायोन मः छस्व चीर 
गद्या नादिनी नियुसिफा जो संतिकार राज्यपाल को प्राप्न रै उनरो यार्नविकः 


॥ 


१५४ 


उपमो मृगय मन्प्रीदी कसार । वटी राज्यवार क्त यद प्रत्ना कि एन षटठोषग्‌ 


विनयस्य फी निनृन्हिकी याय । 


मश्वं म बृह्‌ यर्म मन्य मन्म राज्य मिदि-मध्टन सोर साम्पपाय 
द (7 म्नः न ५ नौ ‰# ~} र यधा 5 “~ {£ क श्रि 
सः चोय तः कम्य क्ट नादा नय पयद्ान पन विभिन्न भिदाम्‌ 


प्राप्त दति ह उनद् व्यावहारिक प्रयोग मुन्यमन्ध्राद एम्तादर। 


~ 
[4-# 


4 ५ ष 
सन्त्र ग्पद्रू ऋ च्य (41०8 ४१ ६: ¢ 0.८१) 


~--* 7 <-> > = न्यूनं गुण्न्र श 6१ म ~ {= श्ट 
ग्य मः श्रदनिन पे मनाननं मा मुगर्नर कायु सरशदरिवरिपद्‌ यादा 1 मधप 


म दम उन मन्युयम्य पामा श्व दम्प ण्य रट ~ 

न नर्यं = वि [# {- +. 
(1) प्रदारन्ायं ऋय पिमिन्न विन्पमो क पाय-नार्‌ मन््रि-दिपद्‌ ४ 

{ शन्न गमश्न्य -> ॐ ~~ { न्य (204 १ {- 6 
वमिन्न गदरय सम्मते कौद उय विमाना क मामद्निक दनग्दापिन् मन्सि दर्पद 
र 1 
(यः ५ { की ए ~. १) = [न 
परदाद्ना दु | व्ययारि सद म सतन्िदरपद्‌ दिपान नभा न प्रवि दमगद्मया 


| [र्‌ विमान प पम 4 ननन गन्ना = (द भ 
दता द स्वार वरिपपन-मप्यय फा यय भी गदेयं मन्धिर्यो म दिनी मातत णा प्रघ्न 


रम्य शीः क्वाति] { 1385 


प्रथ सङो है । म्तौ थयने-मपने विभागों मे मम्दन्यिठ शमकय कादं शो गमन 
गणे) 

(2) नौतिःनिरपारय~-रान्य कौ मौनि निरथाप्ि करना, उपे मिसन्वि 
धटे हतु यतना एवं कायं-कसं याना मादि सन्विःपसपदू भाप शाद 

(3) कारून वनाना--राग्य पै निर्‌ योदपयक कादूना शो प्रननदि बरना 
मौर पिषान-पण्डन दवारा उनषो स्योगूत कराना भौ भन्द्‌ षा बयं ६१ 

(4) चजट तयार कराना मौर पाम कराना--रम्य शौ मामद्नो धौर 
प्ययष्ा वृधि विवरण मन्विनरिषद होतर्‌ जरतो हैमौदप्ट्‌ शर्ट रिथनं 
गमा गम्मुम पाति श्यिजनिबे हैनुरपा जादा है। मप्वितिर एम श्यको 
प्रित्तमन्योद्ीष्णादै। 

(ॐ) षरकार की नीति फा जनता मे श्रचार परा~-मन्विपिपर के 
विभिन गदस्य जन बे योचमें पूमररयरकारकौनोर्वियो का पणार करते मये 
हि उमरे चेतना उत्पल हो गङ्गे घौर वट्‌ रकार भो गहायता प्ररानं करे । 
मन्मि-परिपदर मौर राज्यपातत का सम्बन्ध (६८११००१ १८६५८८० ४१८ ८९१९१ 
82 ६८ ©+ ८०्द) 

भारतीय संविधान कै धनुगार राज्यवातं सपने को मरट्देनेढेतिए्‌ पनि 
परिपद्‌ का निर्माण भरता दै । जित प्रषारदेद््र को सम्पूर्णं षायंगरतिषटीय एकि राट 
पतिमें रनिदिव होतो दै उयी प्रगोर्रज्यष्ी कयंदानिवाकी शि रारे 
भनिरिव हनो है । मन्तिमरिपद्‌ शा कायं राज्यपात को मन्रतादेनाद्टोै। षर्नतु 
प्यापदारिव स्थिति बु मिनन है । स्यद्हार में यह देखा जठादै वि मन्िरिपिद डौ 
निशंय से लेती है राग्यपात उम पर मथनो स्वीहति भवय प्रदान कर्द 1 विन्त 
शप्रिपान में यह्‌ कटी गी निसा है ङि राज्यपाल मन्िधरिपर्‌ की मन्वा मनेक 
लु कप्य होगा १ वास्तव मे ददं सज्यगाव कौ विवे दृदिषर निर्मर कणा दटैगि 
यट मनि.परियद भी रताहं मनि यान माने! ठेगा बं रण्दामे माह हि रज्य 
पातने मन्विवरिपदू को खतादषोनमनाष्। 

वास्तव में यह्‌ मोचना धाम टयार पैवेदद्र कौ मन्िवर्पिट्‌ बा रष 
एति पर द्गाय हौताहैवंतादौ दवाव रज्पिभी मन्वि-रप्पिद का एम्ययन षर 
हेवा है । रा्टृपि मौर राज्यगल षौ स्थिति पूतया मिन है 1 यटि रपत भरि 
्प्द्‌ भो सवाद्‌ नही मानवा को भन्वि-परिवट्‌ खनद मे उन कर मटानिदेय मणय 
श्तौ ह। परन्तु राज्य षा मन्नि-पपिपिद्‌ रज्यपात विष्ट ए्मप्रशारबाषायं नरौ 
्टर्तौ सत्यता टहैङि बुक राज्रपन रदषा निरु व्रिदा शता 

भोर उसो रै प्रति उ्तरदायो होवा ष भत" व्दवटारमें बहु राम्यमेङेनद्रोप शर्वा 


126 ] [ मारतोय सविष्ान 


फ प्रतिनियिर्म ल्पे दार्व सनग्ताद्ै 1 रज्यपान किसी नी समय रष्टरयति मयद्‌ 
निकाय कर्‌ नगताहै किः वर्‌ वापात उप्यन्धो (लुल्‌ ण्णस्छ्ण्डयो ज 


॥ ट क 
मन॒मार्‌ राज्य ॐ श्नागन की समस्त बामटौर उषनेद्ाय भतेन। यदक्‌ टैङ्ि 
र 


५, ब [नी ॐ. | उअत्यन् द धका 
यद्धि मन्यि-वसिपिः मुचाय सयम कायं कमी मीर वट्‌ अव्यन्त गुदुटदै तायः 
पर्या चन गहद्व कि गज्यपान ठम पर्‌ सपनी दच्छ्याद्ादता नमो ६, परन्‌ सविन 


~. ~ ५ न = श, {4 न | रपं 21 
म एमी कोर व्ययस्ना नही ददि सज्यपातं वानो दच्छाक्य मोन्ति-पारपद्‌ पर्‌ गा 
नतु मत्ताद्रे। 


नंधेवमें मक्‌ गवते षह कि मन्धि-परिपः यर रज्यपरान चै पारखरिनि 


गप्यन्धा को संयत्‌ संविधान केः घाधार्‌ पर्‌ प्रोता पररिमिापित्त मदी विया याश्न्ता। 


न ८ श १४: 
नंविभान लामू हनि क पथ्नात्‌ न मम्बन्दम जो परम्मरुएं चन ग्द यट सा 
ननकःर क्यं कग्लौ रमी । यथिकनर यद देवा मयाद्ै शि सज्यपात मनिनि-परििः 


पर्‌ अपनी करर दन्ना वातान है षरन्नु एन नी उदाहरण मिन जते उवरि 
राज्यात न मन्पि-परिपद्‌ फो मसा फोदुक्य द्विपादे) उद्गम्ने लित्‌ चतुर 
भाम चुनाव तः पथ्यात्‌ पद्विचमी ठंगात के गवरनर श्री धर्मयौरने अपने मुरय मन्मीभ्रा 
अजय मुरजा फौष्म मलाद्‌ फोनटी मानाधा करि विधानरमा कै जिनेधन का 
भ्यगित कर्‌ द्विया जाय सौर मन्प्रिपस्यिद्‌ को भ्म करकैः सन्य दत के नेना का मसि 
मण्दल चनानि कैः हनु नामन्ते कर निया साय | 

मन्त्रि-परिपदु जीर विधान सभा का सम्वन्य (पिलत 161 ८१ पल (ष 
र द्वात ए: [दप ^इएलफ्णो+) 


(न 


राज्य न्् मन्प्ि-वरिपट्‌ मामू सपने सज्य कौ वियानं मभा प्रति उरस 


0 प तः ५ 
दाया द्ानार 1 दूरे धन्दागदमे याक माते फ्रि विनि गना स्त मन्पि-पसषिदु 


भ ९ [१ +? मनन म्न ~ ~ ~= जन गँ <+ {~` $ म्पि गः 
दषते प्रत्यत पाय क्तौ मनना दनी) प्रिसान सभा निगोप मः विग मन्प्रि-नस्पिः 
४५ \ ५ ९ 


4 


न्‌ 
पोर शी न्तम नदरा कर्‌ मरता) कोड मन्मिवरिथिर नमी लद अनने पद 
{~ "क महा कर्‌ मक्ता । ऋ नी मन्ति-पदि षद्‌ गगा दत सपन एड प्र्‌ 


ॐ 


नि गनी? तव तद शि निदधन नामं उत दमन ब्राघ्य भल £ {भाः 
स्यमि सनी तवतक पि विदन नन्वा उन दटुमन प्रन लना 1 {वनाम 
ध £ 
सभा {नीम समय मलन्पि-परिषिद्‌ क विरद सथिदयाम सते प्रम्नान कानि मन =; 
ग १ 1 "मत मृरस्त्र-पाषदद्द्‌ द ननन लपचदरक्रासत वल त्रग्नमव्‌ पपार तन्‌ प दु 
म्पायधये त द पिप निन कर्‌ सदन ट । मन्द्र-व्पिद उपरा प्रन्युनु (किमा गनः 
1 व द (द्द्‌ ल्प्य चतत्‌ सवता | सन्नव्रताग्पद्‌ दरा प्रनुनु वकमा मत 
८ | 


1 
भु 4) षः १ ४ ए म त ना र 0 - ल्थ 
गदर मी मरट््यृगय पिपेवरयादि वित्तम नमाम पारि गनप्यपातः सानी मन्यि 


४. म त्पणु र न षु {न्‌ ध 3 ~~ ~~ 174 > ~~ = द, 1 
प {ग्द्ः प् स्वप्पप्र दना टक > 1 51 तिमा ल्प गन्त्री विन्द नी सिद्ागः 


शृ म ‡{-*~ न = म्भ मग्ग २, -# >^ 1-च्द्ः र द ‰ 
स्व पन्न लोम्नि क्ति द ता आ सम्म सात्रसप्यनु ग लाोप-पप मन सकर । 


द्य द्रग्दर्‌ त्म सनातन नि गन्म प्िमःनि मना 
< र ° 14 ६.० ~ 7, । स्प वृ ( [फन मना 7; 


[१ 


-‡--* {.-- =. ८ न (श: 
द मन्वितासपद्‌ पूरं नता 


^ ~ श ङ दधानं ~ | ^) कर >~ {न 1 ^< ~ मृ 
पट डद? प्रि मलिवरिपिदं दिशन्‌ ममाय द्न्दामे दिगा कट मी कयि 


रास्पी दार्यपातिक्रा | {1 


नटी करती परन्यु बृप यद देम याला है दि विपान शमा मे यना बमत रने बे 
फतस्वल्य मन्वि्रिप्द्‌ वे यदस्य यो पडे हैले रेष एमेमापही भुस 
मम्मी कै पारा राज्यपाल को विधान माष रिव द्टनेषी गकटदेे भरी दि 
वनी मरटत्वपूणं छक्ति दै पि विधान मभा ढे गमी मदर्य उना पोटा मानते है भौर 
स्यागदारिि स्पिमि यट ष्टो जाव हरि विपान समा मन्निः पर निरन्यदा मस्त 
मृष उमे द्वारा निपन्वित होनी ११ 

धतुं भामं नुनाव पैः पराद्‌ यद्‌ देरने मे मिनाहै डिदतं ददने शी प्रपा 
काप्रयपमभीतेजीसे दा गया टै! एतैः फरस्वस्य विभिन्न रान्य की मनिविप्िदा 
मो समय.गमप पर श्याग-पत देना पद्य । जदक्भो हिमो दटूमवर दनक गद्य 
जमकर कि मन्वि-परिषद्‌ टै उस दत से यपना गमेन याम तेकर विरोपी दष 
गय भिम जाते ह ठो मन्तिपसिविद षो पिपा म्मामे यने कममरप्यष्टेने बे षत. 
स्वरूप तुरन्त ह्यागपत्र देना परवता है । दत वर्तने कौ यह्‌ प्रपा मन्विपिपरूबेनिग्‌ 
अत्यन्त पातक निद है । 


अध्याय ९3 
राठय-व्रिधानमण्डल 
(प ऽ7^¶ £ 1.८151.+ त) 





विधानमण्डल का सगटन ओर कार्य 
(८.ण्पठ) कप्त एपात्प्कण णा [टुः कागप्पट) 

प्रदन--राज्य विवानमण्डल के संगठन भीर्‌ कार्य-कल आदि कैः विषय 
भे भाप क्या जानते टह? विधानमण्डल की शक्तियो जीर कार्यो पर सरक्षेप 
मे प्रकार गलिए। 

(\५ 1१६ ५० $णा ततत 1 एण (€ लकका051100 = वातं ¶लापच८ ८६८. 
० ६८ 5१६१८ [द हावत्प्प८ ? ©उ1\6€ म प रन्त्छ्णाह ण पाट ए0नलाड वधप 
िलपणाऽ त १ §६५१८ [.लहुभनप्णट) 
शरूुमिका (1ष्०-प८०१) 

भारतीय संविचान कैः भनुसार प्रत्ये राज्यम एकः चिपानमण्ट्ल का प्रावि. 
थान किया गया! क्री राज्यम एवः सदन वौरेयिसरीमें दो का प्रावय्ान एर। 


अन्घ्र, मद्रास, उत्तर प्रदे, मयूर, परिचमी वंगाल, पंजाव, मघ्य प्रदेश नीर जम्दू 


त्या कादमीरमं दो सदना का प्रावचन है) रेप राज्यो मं एकि दीमदनदै। द 
भदन वाने विधानमण्डल का उच्च ददनं विधान परिषद्‌ भौर निम्न नदन वरियोान 

भा कटूताता दै । सते केन्द्र में लोखमभा का महत्व राज्यमभा से अधिकः रै, पने 
भरन्ते मे विधान सना का महंत विषानं परिपद्‌ से सथिकृद्धै। नारतीय मदक 


यद्‌ अधिकार दिया गया दहै कि वह्‌ विपि-निमसि करते न्ततीमी सस्यकी विधान 
परिपद्‌ यो समाप्त कर्‌ सक्ती दै, जयया जिय राज्य में विमान परिपद्‌ मदी ट उन 
उस्न निमि कर सप्ती दै) 
विधान सभा (1८13 १, ८ 5ष्णा)]$) 

संगठन (लनगणण्ऽ ०) राज्यो कौ वान सभायों का निर्वानन मतरा 
धिकार द्वास होता ह । विघान रना के मदस्यो म्तौ रस्या प्रत्यक राज्य फे तित भिष- 


धाय "9 


भन्न है । सावार्यतया 15,0\.0 व्यक्तियों पर एकः प्रतिनिधि विधान सनामे र 


रग्य-विपानमष्डम ] [ 139 


टै, पटु बष् राग्पौ मे हमे कम जनयंस्या श्रा परनिनिपि विपान धमा बाना । 
सस्य की साकादी का निरषय पूर्वगः सनरयन के यादार षर विदा जान £ । 
अनुगदिव जन-जातियो बे गृद्ध स्यान मुरिठ र्यो यतर । पत्तर प्ररे की 
व्रात समा बै निरयादतः मदग्या कौ सस्या द्म गमय 45 ह ॥ 

शदस्यो की योग्यता--बोद मौ माप्तोय नागरिक, जिगा नामे मनदरना 
मूषो भेष गौरव 26 यथंभौयादु पूरे दरमुकाहा, साम्दको (्रपानगमाका 
शुनाव मद सक्ता ह । परन्तु उये पायतया दिवापि नरी होना षाट्‌ भद्‌ राज्य 
यादं सरकारने किमी लामदामद पदे पर (करमेषारी) नरी ना पालि । 

विधान समा कौ पलावपि--मारणीद मपिदान बै यनुगार विषान मभा 
भौ भवपिं 5 यपं नियतः कौ गहै । 5 वपं पयात्‌ दूनः भामयुनापं होता टै ॥ रागय 
रे राग्यधाल ब यद अधिकार भ्राष्ठट्‌ बि दटेरिगी अयापारा तपित मे र्टुपनन 
शो पिपान समा बै विपटन पी गनाहटेदे यौर विधन गमाको प्रिपटन बर द्विपा 
जाय । भारतोय राद षो यट्‌्भौ अपिङारप्रप्तिषटै दि द्‌ मापालरातं मे धिपान 
शमा बै जोवनप्राल श्य एक समयमे एक दपः कै सिए बदा रषतो है, पर्यु साप्त 
बातीने ह्यति बे ममास्ति बे परात्‌ 6 मटीने बै अन्दर उगषा विपटन भवपयष्टे 
जीना षाटिपे । 

विधान समा वा भघ्यदा भीर उपोध्यश--दिपान यमा बे कायं बो मनो 
प्रकार मे संपातित भणे पे तिए एक सष्यहा यौर एष उप्यल भा प्रावधान सवि 
धानमेंदै। विधान गभा भास्पीकरया अध्य विपान छमा कँ निमि बै पप्वाव्‌ 
हने षाम उगरहे प्रयम सयम ही सदस्या द्वारो षुना जाता । भष बे भरतरिपिक्ति 
दिपान सभा बे रदस्य उपाप्यश का वुनावभी भाते । मष्क मनुन्पतिमें 
उपाप्या, धप्यशष शा परायंभार यमातता दै । 

विधान गमा शा अध्यक्ष लगमगं वरो कायं विपान समामेक्ररलारै जो षापं 
सोतसमा का भप्यह सोग्यमायेषरताटै। उमरे मायोपमे मृष्यहै-{1) गदनमे 
अनुद्यामन बताये रखना, (2) सदन सौ भदवाहो क गुचार स्प ते सपासिततं कए, 
(3) दरयो को योगने कौ अनुमति प्रदान करना, (4, प्च भौर विपसमेे भमान 
सवने प्र निरय मत प्रदान एना, मादि) वि 

अधिवेशन, मतदान मौर गणपूि--रग्य कहो विपणन ममा नपमे 
्मषिक्मदो सवेन मव्य होन वादिपे \ पग परवाररा निम रता यदाद 
सि परयम स्वपे मतिम ययिवेदन को निरि अर दूगरे सवषीप्रप्म निष्वमे ८ 
माते पिद भा न्तर नद होना चाटिरे परन्तु प्न निपमोकया पलननर्ष्ना 
कादून भरा उत्तपन नह है) स्यङ्ग सग्ययाल शो विधान खमा वैव धकर 


150 | { "प्तय सव्वच्णन 


चुलानै का अथिकार हतार कौर वद्‌ यद्‌ न्यं मुख्य मन्यन्ते सनाद्‌ने क्स्तापै 
विधान मानें कोद मी निय सदस्यो केः वद्ुमत्त द्वास किया साता 
गपि के तिए दुल सदस्यो का 1/10 मष पदन में होना आव्य द) 
विवान परिपद्‌ (रतप (तल) 
संगठन ((गणछसपण्ण) --यैमा कि पन उन्वेखक्िमा जा मुना 


फं राज्यों मं विधान परिपद्‌ है योर दुद्धमे नहीं| विध्न परिधद्‌ मै सदस्यो का 
निर्वाचन अप्रत्यन्न स्स होता! उनमें विभिघ्न संस्पाओ भौर वगो का प्रतिनिमिल 
हता दै 1 उतर प्रदे में चिभान परिपद्‌ मैः सदस्यौ का निर्खानन निम्ननिधित सतिम 


टोता 


9 # 


4, 


4 


1) पूरौ सस्या के 1/3 सदस्य स्यानौय संस्यामों द्वास सौर 1/3 विभानं 
मभा वैः नदस्यों हारा निर्वाचित वियि जति दु1 

(2) सम्पू संख्या ठैः 1/12 सदस्य विध्यवियालय के स्नातको दाया नौर्‌ 
यष्यापको द्रास नुने जाते 1 हिक्षको कैः निर्वाचन क्षेत्रगे उन्दी दिद्धको ये मतरेने 
प्त दचिकार होतादटै यो सेकरन्दसैया उनसे यी सस्याय कमम कम उ वर्पस 
अधिक मघ्यापन कायं करर्दै दों। 

(3) मदस्य फी सम्प्र संस्या के 1/6 सदस्य राज्यपात द्वार मनोनीक पमि 
जाते ६ 

कालावधयि--विधान परिषद्‌ एक स्वायी दनद । दलका फमी भो विघटन 
सेह होता । प्रति 2 वपं वाद उक एक तिहार मदस्य जाति ह मोर उनः स्यानं 
परर नए सदस्या का नुनाच होता द] 

सदस्यों की योग्यता--ग्रेक नागरिक यो 30 वपं कौञायु पूरी फर्‌ नुक 
हु भोर समद दसि विधान परिपद्‌ दैः निर्यासन के मम्यन्य मं यनाए्‌ गए नियमों 
पालनं कर्ता टू, विधान परिपद्‌ का मदस्य वन मलना] 

पदाधिकारी--विघानं परिपद्‌ फौ कयेव को मुचारम्फन चयने 


निर्‌ एकत मभाति नौर्‌ तषा उपगभापति मिर्पायित तिपा सलाद । सभतिका 
अनपरियति मे उपराभापत्ि नमात पत कयभार मंभानत्ता दहै । विमान पस्पिद्‌ क 


मभापत्ति तनभेग चदु समी दायं पूणं करता ठा विधान गभाका अख्यन विधान 
मभामेक्प्ताद। 
मतदान एवं गणपूति-यिगनि परिषद्‌ मे मनी विलत यात भर्‌ निर्य, मत 


न्न वान रत्या द एटुमत क अपिर दर्‌ विवा त्ता डु 1 र्नं श्त कयवानू 


५ 


राग्य-विधानमष्डन } { 141 


विचेयापिार मौर उम्मृधिर्या प्रष्ठ है जो विधानं भाद्‌ भष्प्यौ का दै। चनद्रभो 
साधिक वेतन भौर भ्रमण की गुविपाए्‌ प्रदान को गानी ह उमर ष्टेशोमी शर 
धानी में व्यवस्था श जाती । मदने उने दवाराक्दी म्बत प्रसनप्ररगि 
भौ म्यायासयं बं मुकदमा नदौ चराणा ज सकता। 

म प्रष्र ह्म दसते हवि पविङ्दधमे मगर शासंगटनहोवा हैवैते 

श्वो म दिषान भष्यतो का सण्टन श्या जवाटै! 
व्यवद्यापिवा षौ शक्तियाँ एवं वायं (षण प्यव एण्या ० ५८ व~ 
॥ >, 

म पते हौ उत्त शर पुरे ट तिः मार्सीय सपिपान भं शौन प्रशार शे 
पूय दौ ग ६--{1) बेन्टीय मषी, (2) सर्य गूवौ मौर (2) मवत मूषो । 

शण्य मूषी मे भाए हए दमी दिषयो पर दिषान मण्डदशो अपिर प्राण 
द भौर शमवतां गूधो मे सम्बन्प मे भी उने बद्ध मधिषार श्राप १ै। रम्य विपान 
मष्ट बे सपिक्ारो एव भ्रामोौ मस्व घार शोटिया मे रिमित मिया 
मवा ६- 

(19 विपिनिर्माणगम्बन्पी भपिव्रार 1 

(2) वित्त-म्बन्धी बधिरार । 

(3) नीदि निर्षापिति करने वो अपिक्ार। 

(4) भायपालिका परं नियव्रण रसन बरा अपिद्रार 1 

एन कायो क मिर्ि विधान मण्डल बुद्ध उन्य षाय भी करवा) परेमे 

यद्‌ विधान मष्टत कः दिभिष्र बधिराया शी दषा कजा रदौ ६ै- 

(1) विधि-निर्माण-सम्बन्धी अपिकार--गिय शरद गीत शूषोमे मष्ट 
हए खमरत यिपयो पर सरद बदरन बनाठो दै वैर ह राज्य गूषोमें माए हृषु समत 
विषया एर कदूत सयान मा यधिकार ण्यक विपान मष्डसभोहै) गमत दूषी 
हे समरत विधया पर भी थान मस्ट कदर बनो मरा है ) पनु पदि षय मुम्बन्प 
मर ससद भो कूल बनाती है वो सण का बरत्रून दैप समन्य जायया । पा पूष मे 
पाए दए शस विषय पर यदि विान मष्डत भार्या कदन दना जास्यदद 
कद्रू बे विष्ट हातो विपान मष्डल दा बन्दा मराक्ानून भप धमन्य 
पायया 1 सटवासीन स्थिति मे र्य मं दिदान मट्दद शो रमन्त व्िपपिी एरन्दौ 
राष्टुपति पाबेन्द्ीय मरवारमे हापमे भसे जडी ¶८ 

{<} वित्तखम्बन्धी भयिद्गास-परतेष वरं यण सम्य मर्य 
कशा मम्ूर िवस्ण अपने मियो दाय विपयनत्ना ४ खम्युय देख ष्वा 
पएन.गम्बन्यो कोरे विधेयम्‌ शिपान पष्प चे प्रयु नरी ससि मा श्र्दा॥ विषन 
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विरे या र प्ररनां प्रप्यान भरिविषृलेरेषहैनु इयंरदानगा प्लत ष 
मे प्रस्तुत भर गद्वाहै 1 यदि वहुर्वाहतवद्ये गवाकः ध्म श्यो श्र दष 
चयी षरग्ट्गह्तौषै। 

(ग) आददा--दिषानमष्दत निपाति मोठ मनुना भयक्लेङेतिष 
कायपारिहा शो भरेयभीदेष्ष्वादटै। 

(घ) कटी या प्रस्ठाव-वियान ममाब्डटमी जिगी मदमे बटौतोष् 
शर्लव पिति भरराष्तोटै। यद्‌च्पिमतरी दिर गे देवनं अिमेभोष्टोतो 
का प्रसवाय पारिवकृररक्तौदै। 

(ट) वायो की जाँच~--पदि विपानमण्यत स्वाद क पमी कर्वये 
अरन्तुष्ट है तो यदं ष्य खम्बपमें आद दराने शा मपिहारभी रणता दै) 

(च) षरवारी वियेययो फौ मस्वीटृठि--िपिन गरमा गिम मौ मुके 
विषेयष षो यस्वोटव करे मन्वि-प्पिद शो रपागनपते देन दे तिषए्‌ बाष्पकर 
श्ीदै। 

(५) मन्य षा्ं-ऊयर दिये गे षार प्रषारमे कायो बे भ्षरिक विपिन 
मण्तबे बु सन्परे बीर ब्पिद्रार्मी ह। विप शना रदस्याभो र्षि 
हे निर्वायनमें भाग लेनेका अपकार) प्रय राम्या विधान घना एम्ययमा 
के तिषएरष्र सरस्यारा चुनाव करती दै। जिन पण्या मे विपान पप्िर्‌ £ वटौ 
चमे शुध सदस्या षा सुनावं भी विघान रमभा श्रीह! एज्या ॐ विपानमणनो 
क, प्विपाने कौ सपीय च्यदस्था स सम्बन्पिव भनुष्येदा क पयोपन्मे मागतेनेषा 
भधिकार है भोर यद्‌ यापन बहत गु उन षष्ा पट निर्भप्भर्ठाहै) 

विधान सभा भोर विधान परिषद्‌ फो श्ितर्पो फो तुलना 
[७1.11 ए 1.3 
[८६५१९१४८ (ल्ली) 

प्रशन--विधान समा सौद विघान परिषद फो शदितिमो कौ तुतना 
कौजिए्‌। 

[८ ,3 एए एश ० [दपरपट रकल 
० 1,द५1१ ८१४८ (००९१.) 

सापाररत्या विधात संमा भौर विषान परिषद्‌ कृतय एव परमार श्ट 
-पर्नतु रिदी विधान समाकतो परस्वा इद मनः मे दिषन पवद ममपि 
कामौ भवित्तीय विपेयङ राज्यक दि भोषदन मप्स्युत दाना म्वा दे 
पस्तु ल विधेया मे सम्बन्य मे दिषान समा भो घन्वयां दिपन परिविर्ते भ्व 
कोठी है। यदि कोर विपयकं दिपान परिषद द्राण पास्वि क्फ दिप्त यमाङेषदय 
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एवाय पस्वपि पस्तिक्टदेयायगटवे र्यिमदरे भटोवी फा प्राय दारिणिभरदे 
तो मनिविपस्पिद्‌ मो त्वायत नह देना षिवा । यये भोग्य शिप भमव 
तो मलविपरिपिद्‌ शो यवेय हौ सवायि देना ष्टेवा । एग पराद्‌ म हणनेदैषि 
जह विपान समा भा कयपाजिशा पर पूया निदन्य टोव है यदौ {दिपान परिदश 
कर्युपातिका पर शोष भौ निपन्यणा नह होवा । 

नीति निर्स्ति फलेषे हेत मे मी विधानं शमा व्रा पान पान पष्प शै 
मपे कटौ यपिक ठ्वा । सम्यक दिनिप्र पोजनाए्‌ सिय प्रार्वरा६्रार मौर 
स्प सरार विभिप्रकेत्रोमें रितनोति भा अनमर भरे, एर पट भनिमे 
निम देने का सपितर विपान रमा शेहीह। यदपि दिपान दसपिद द णस 
शदष्य हन सम्बन्ध में भुपनी शय अवर देते ह भौर उनः धु्ध्वाश्ा मादर हता 
ह पन्त का्यंपरालिङा उनो शव मानने बाप्यनटीं है। द्गस भौर दिषने 
गमा बै महूत की राम कायंपातिदा का भवय ही माननी देगी यदि थद्‌ तमा 
मदी भ्ररेगी वो मनिि-परिपद्‌ शा अस्विक ष्टौ समाप्ठ षते शा मय प्रदो जयमा। 

उपयुक्ता दे सतिरिक् विनि छमा अन्यदत मी (दधान पपिपदश्री 
अपेधा अधिपः महदण विं रतो है । विपान रमा के शरद्य र्टृपतिने 
सुनाम मतदेने का मपिर रएने है । विधान परिषद के यदस्या प्म प्रकषण 
भषिषार प्राप्त भद हेवा है। 

शेपमे हमव धकतेष करि विधान समोश्रौ पिया भौट ट्व विपान 
परिषद भौ अपेक्षा भयिक है । विपान पिपर शा भ्रया मत्व, प्ुषए्गभ्त तेषो 
श्यष्टहो जायमारिं देय कं विमिप्रकोना वे पह भावाय भक्छरभाया करतोदैषि 
विधान परिषदा शौ शोड देना पादि । ब्य रण्यो में दिशदनारमष्भ्रदपाष्ैटो 
गह्‌ । एक हौ शदन समस्वं रायो शा एषातन बरवा द । एरर एषो यहम शद्‌ 
सतै हि वह दिषान पिद का भो बवरयवाष्ी नहो मदधूमकौ श६।य्द्‌ 
टके टङि विषान समा को एष्ठियौ विधानं परिषद भो प्षियाक्ो मदेताग्यय 
भपिक है पस्तु षे यहप्रयंनटौदैडि दिधात परिपाको पमाणश्र दिपाराप। 
वियान परिषद भे शद्ध द्ये विरते व्यि ष्टपते योपन विषदा तेमषर ही 
श्देदातिरा भत अभित करते 1 विधान समाजनदाश्ा गध्वष्ोवा £, भष 
विष्ट यय सोगो भो स्यान मेही दिवा जाता ॥ मारं शौ जनदा मी पनी 
पएिकितिनही है रि वट सदैव योष्य प्य्यिभा हे सुतादभरे। द्यी मार सिषा 
पपिदमें णो श्दस्य हवं दे योग्य, भदुनगो मीरश्याव शषठे ह। उन 
मिघारो बा परमाव शादंदासिरा परष्य्ना स्वामाविर होट एनिषए एष द्दिनने 
दोष ही सिसा ह "पान पदिद शो एषिणं विपनष्मरकी प्रदेतानुः श्न 
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भया उदे यष्टि क विषाय रिव करने! यररयव ददि (तिरक पर्‌ 
भवन अनुमदि नदा देनाया द्रत पी उदन्य वें मयायन पटू बमा 
विषादम दर्वि उक पेष को दिषनम्ण्यनश्ये व्यद देवादै। उमरे कारभं 
पिपानमण्य्तं भोयह्‌ मपििरहठाहै सि दह्‌ सग्दराकये विरस्पिषो मे 
अयवान मान 1 यि दिपान्ड्डव रग्दगददं (िर्प्णिको महोभो स्वतद 
शग्ता भौर्‌ एत प्यारा ध्या राज्यप्रतरे रामश स्तदेताहै ता सज्यपान ष उप पर 
मनी अनुमि देनी दमो । ध्य चम्बन्प मेद्‌ श्मस्छ णना गाद्‌ (ष (गन 
शग्या भे (्िणदनात्मे स्यवध्यो है वह व विथान याको र्मी विव पर्‌ 
मन्तिमि राय दने बा अधिषर होवा ६ै। विपान परिपू शाखया पोट्भो मन्द 
नट दात्रा दै। 

वित्त विपेयशोके मम्बन्प मकु दूगरे ही प्रकार दतिया मनार्गयी 
द । वित्त पिपेय्े भवत विपानछभामे ही प्रुत ्ियाजा गर्वा । णय १६ 
वित्त विषेयङ विपान सभाद्ारा षस्तिष्टौीजठाहैवौ उ विपान पिर द्टणय 
भजाजाता है । विपान परिपदु शो 14 दिनि मन्दर स्पत पिप्प श्टियिग्पे 
भवेद्र ह विान एमा ्रो भेन देना ह्ोठा है। परि कपितं पपिपट्‌ ट्या शर्ट ण्ठी 
वो वियक रीष राज्यपाल ग पाष दस्तादार क तिए भे दधिमा जावा भौर पम्प. 
पपद्े दत्तालर हो जानि एर यह्‌ अपितरियमका क्य पाप्णा बष्मेवा टै! 
(षान परिषद्‌ भपनी निफास्थिा बृ साप 14 दिनि बे अन्दर उक विपेकषी विप्रन 
शभारे पाय वापराकरदेती है छो उको दि्छप्पि शरा मनने याभ भननेश्ापं 
अधिय दिपान सभा करा हवा £ । दिपराने चमा विदान परिषद्‌ शी धिरारिया शो 
मानरर यवा उन्द्‌ न मानरेर ओ उठ दिषेयष षा राग्यपास भ धम्मृग श्रगु 
श्दती ¢ सौर राग्यपासं की अनुमति ्रप्ठ हो वान पर वह्‌ मधिनिपम शास पारणा 
क्प्तवादहै। 
विपीय प्रर्तियाः (६८८००८६ विणन्स्पणट) 

राज्या ढः विपानमण््ला मे वित्तीय दिप मेप भवि ¶ा भप्ताया 
माता है उपरे मीच धटी पिडा्ठ षापम्पवा हैया णर) तिष्य वाप 
मं श्रा १ पटत्यै य दाय्ठ्‌ दै षि दित्त पेद कदत पायन श्र यारमह 
रुर शिवे नाते है मौर यमस्व व्यय यदवा सतुदान मागा ¶ स्य वे पपन धनः 
क सम्मुष शपो आती ह॥ दिपान छना कोठ बकना श म्पा ष्क 
क्रि धनुदान मशो स्दीरार क्रे यपयान षरे । विपा यमार्गीस्वददन 
ना र्य सरकार श द भी नही ते सष्ठ मौर वया सार ग्नि 
करटो पभापाजा सषा; 
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प्रतिवं राज्यपाल की सिफारिदा पर विधान सभा क सम्मुख वाविक वित्त 
विवरण रखा जत्रा है 1 इस वापिक विवरणा मे उत वयं के आाय~व्यय का अनुमान रहता 
है । वार्षिक वित्त विवरण में यहं दो वातं अलग से दिखाई जाती हु कि कौनसा च्यय 
राज्य की संचित निधिसे होगा मौर कौनसा व्यय राज्य की संचित निविसे नहीं 
होगा 1 राज्य की संचित्त निधि से राज्यपाल का वेतन, उसके भत्ते, उच्च न्यायालय 
के न्यायाषीशों एवं कर्मचारियों के वेतन भीर मत्तं तथा सोक सेवा आयोग कै सदस्यों 
मौर कर्मचारियों पर व्यय होने वाली धनराशि भादि दी जातीहै } संचित निवि पर 
भारित जो व्यय होता है उस पर राज्यों कै विधानमण्डलों मे मतदान नहीं हौ सकता । 
विधानमण्डत में संचित निविसे होने वलि व्यय के सम्बन्व मे वाद-विवाद हौ सकता 
है; परन्तु उक्त विपयों में खर्च होने वाले धन में विवानमण्डत किसी प्रकार की 
कटीती नहीं कर सक्ता । वे व्ययजो राज्य की संचित निषिरसे नहीं होते उनमें 
कटीती करने या उन्दँ स्वीकार शयवा जस्वीकार करने का पूणं अधिकार विधान सभा 
को होता रहै। 

जव चिघान सभा उक्त वजट को पारित करदेतीदहैतो उसने विधान परिषद्‌ कै 
पासं भेजा जति है । विवान परिपद्‌ हास "किए गये संणोवनो को मानने याने मानने 
का अधिकार विवानस्भाकोदहीहै । वापिक वजट के सम्वन्य में यह्‌ जानचेनाभी 
जावद्यक है कि सभी सर्चो को पहले विधान सभा के सामने अनुदानो कीर्माग 
(ए0वपवव्‌5 0 अण्ण) के ङ्प रखा जाता ह भौर विवान सभा उनमें से प्रत्येक 
मागि को मतदान द्वारा स्वीकार करती है । जव मग स्वीकृत हौ जाती दु तोन 
सभी को एक विधेयक के खूप मे विधान सभाके सम्मृख प्रस्तुत किया जाता दै) दत 
स्थिति में रकमों क सम्बन्यों मे कोद संयोघन प्रस्तुत नहींक्रिया जा सकता । यह्‌ 
विधेयक पारित हने पर विनियोग अयिनिवम (^गप्णुण ०० 6५} कहुलात्ता है 1 
इसी की धारायों के आवार पर संचित निधिसे व्यये हतु घन निकाला जाता दह । 
आवदयकता पड़ने पर राज्यपाल विधान सभा के सम्मुख पूरक वित्तीय विवरण प्रस्तुत 


करवाता है मौर अनुपुरक या मधिकं अनुदान स्वीकार करने फा अविकार भी 
विधानसभा को होता ई । रज्य की विधानसभा पेशगी वनुदान (४०6 01 ०९.०४) 
भीदेसक्तीटहै। इन सभी मांगों के सम्बन्य में उपयुक्त प्रक्रिया को सपनाना होता है । 
कर-सम्वन्धी प्रस्ताव एक वित्त विधेयक के ख्प में प्रस्तुत किया जाता है गौर वित्त 
अधिनियम के पारित होने फे वाद दी राज्य सरकार किसी कर को लगाने घयवा वनूल 
करने का अधिकार प्राप्त करती है 1 

उपयु त भी विवेयको कौ राज्यपाल की वनुमति के तिए्‌ भेजा जाता 
परन्तु राज्यपाल इन सव पर अपनी अनुमति दे देता है; क्योकि वेउ्सीकी सिफारिदा 
पर विधानमण्टल के सम्मुख प्रस्तुत किय जाते हं । 


सघ्याप | 9 
भारतीय न्यायपालिका 
( लाद तएाल } 


भारतीय न्पायपा्िका को विशेपतापु 
(ल्वपालरण पत [पपात ५८९१} ) 

भ्रद्न--मार्ठीयः म्पापपालिरा कौ प्रमुम पिेपतामोषा संमेपर्मे 
रिचिय दौजिपे1 

(लट # एर्लान्द्व्छ्णारण पठ ल्या णठ ण फट वत्व 
्तलम)) 

किसी भी दे को घासन-प्यवस्पा कौ सूदाइस्पये पदातरेमे षद्‌ षौ म्दार- 
तिरा का प्रमुखं हष होता है । स्यायपानिषा के सगध्न बे खनुमारहौ ए्मातषा 
न पतता दै ङि देप जनता को विततौ मपिर प्वयन्यता प्रष्ठ टै । भाषत 
म्पायपातिश्म का सगटन हगलैष्ड शौ स्यायपातिदया षी माति तियो मया है, पटु 
परे शाय ही धन्य प्रमुतदेयाको मन्दी दवाभोभी एद्‌ बनाया ण्या यटा 
म भाष्ठीय स्पायपातिका कौ प्मुत विरेपवयोकाणटोगमे वल्नरष्ेदटै। 

(1) स्वतन्य न्यायपातिगा-- मारय एक शवादन्वरारमष देय §ै । धना 
करारमकं देय में स्वतन्त्र व्यायपानिदा का षहेना अरयन्व मारर्यर ॥ मानी 
यपरातिङा, ध्यवस्याप्का यौर कामेरानिषाङे प्रमा से पवद मुष ट1 एद 
कैति न्यायाधीयो कौ निदि एष्यति या रव्दयात द्वाणभो जणो दै, पष्ु 
बार निर्वान होने ग परवार्‌ स्यायाधीर दिना महाभिमाय सये अते ददते 
गये मरौ जा सवते । उतरे कावा वे उनदा वेठन भो षमनटौ दि गाष्ष्ठा 
र ष्य प्रमाप ये प्यमरयागिश्म एव बरादंपासि्रा दे प्रनावते एम गृ 
28 

{८ सेर्गा्वि न्यावमिका--गण् भः प्वासपपय पल दु 

{उपर्य सेष्ट्नोदे तके म्यादलद एर ्ूमरे चे शृठठया सम्बन्प्ि है। 
पुण रागय अमेरिका में म्यायपातिशा के शो पृपकभय है भरद्‌ दरा म्दाावदो 11 
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दोहरी{व्यवस्या के दन होते हँ । गमेरिका मेँ संघीय कानों को लागू करने के लिए 
संघीय न्यायालय होते हँ गौर राग्यों के कानरुनों को लाग्रू करने फै लिए राज्यों कै जलग 
न्यायालय होते है । संघीय न्यायालयौं में चोटी पर एक सर्वोच्च न्यायालय होता है 
भौर उसके नीचे अन्य प्रादेशिक एवं जिला न्यायालय भी होतेह! राज्यौं के अपने 
पृथक न्यायालय भी होते ई । संयुक्त राज्य अमेरिका के योग्य वकील यह जानते ह कि 
कौन सा मुकदमा संघीय न्यायालय में निर्णति होगा भीर कौन सा राज्य के न्यायालय 
मे । भारत भी संयुक्त राज्य अमेरिका की भति एक संघात्मक राज्य है; परन्तु यहां 
दोहरी न्याय-व्यवस्था को न जपनाकर इक्र न्याय-व्यवस्था को अपनाया गया है । 
यहां चोटी पर एक सर्वोच्च न्यायालय है! इसके नीचे प्रव्येक राज्य में एक उच्च 
न्यायालय है तथा उसके नीचै अनेक जिला एवं सधीन न्यायालय &ई1 देदाके सभी 
न्यायालय एक लड़ की कड्या हँ भौर सभी न्यायालयों को संघीय एवं राज्य विवान- 
मण्डलो द्वारा वनाये गये कान्रुनों के अनूसार न्याय-कार्य सम्पन्न करना होता है 1 भार- 
तीर न्यायपालिका के सम्बन्य मेँ प्रसिद्ध विद्वान डी० एन० वनर्जीने लिखा है, "हमारी 
न्याय-प्रणाली कौ एक प्रमुख विशेपता उसका द्कहरा मीर सुसंगठिति प ६ । यद्यपि 
हमारा संविधान यद्धंसंषीय है; परन्तु हमरे न्यायालयो की प्रणाली उत्तराधिकारी ठंग 
से संगठित है । एक न्यायालय के उपर दूसरा न्यायालय है गौर सवसे चोटी पर भारत 
का सर्वच्चि न्यायालय ह 1" 
तपण पाल उपप द्विष्णा८ऽ ग कणा ष्ठालंण 5 ला 3 115 
51111९9 प70€वे श्रातं वाचदहताल्पय्‌ लौाभणलल, पाज. .-.,.,.०१८ (015६ 
पपा00 15 वृपठ्ड-द्विलाय], णा 8षऽल 15) हदणलप्‌$ ऽषृलगोणहु, [िलावदगल्मा 
0६ पलत 06 पणा वाठः पो (6 ऽपग्लात (0पाप ण फरकीद 2 
15 20९ 


--]), ४, 170111६. 
श्रीडी० के०्सेननेडइसद्स तथ्यको भौर भविक सुन्दर श्ब्दोंमें स्पष्ट 


` है । उन्दने लिखा है, “यद्यपि भारतीय गरातंत्र॒ का राजनीतिक संगठन मुख्य 
ख्प से संघात्मक है; उसका न्यायिक संगठन शुद्ध रूप से एकात्मक है 1 दूरे दाब्दों 
मे भारतीय संविघान न्यायपालिका की दोहरी व्यवत्या को मान्यता नदीं प्रदान 
करता है 1" 
ववुक्फरोल पाल एणोप्िल्य = गहुणय्ण्ठ 9 ४1८ [एताढा ददप 8 
का प्णनाङक द्विदलस 5 कौलालः 15 तपतछम्‌ गषमणद्वपठाो 1 एप्त 
पादमा. 10 कफल कलतऽ) #< वणवाढा (नाऽपाप्षठप प०ञ 7० ततएव 
धात वृष्णा ण्वम्‌ फष्तेपप्ल$न" --1. 7९. 57. 
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(9) श्रिटेन ने भिलती-जुनती न्याय-व्यवस्या--भाप्त को गंभीर व्दगषा 
तर्नेन बटू हर पर मिनी-नुरो है । हमर रेयमे एकह प्राररे शराटूनभौर 
शकष प्रह्मररे न्याया्यहै। दय दृष्टिनेदेते्ोभाल वेमो प्यक 
विपि के सामन" (हपाल ता.) कोम प्रन महै) मालको प 
पटति पल्स को पदी ने दृरंहरा भित्र है । पन्यम प्रयासन भपि्स्ताभ गि 
तण माद्रून भोरस्यायातय हैः पर्यु मारतम प्रपानमन्तो गौ पेरर्गापारणद प्य 
छदम लिए एषह प्रगष्केक्दून बोरम्पायाययह। एकौ ददर्रेदादागा 
उस्तं-पनपस्ने यःत तिगी बटे नपरे मर्यरमौर भापारया स्मि दोनोषय ष 
गमान दण्ट परितणा। 

(4) प्रमुवसूपते दो प्ररार फे न्यायातय~-माणीद म्यायम्दरपाषी 
एर भन्य विरोयत। यह टै दि यट दिनित्र प्रकार बै न्यायालय कैः मनग-प्रतग दयन्‌ 
मठी 1 बदःौश्रपुमस्यायेदा प्रहरे म्यारातम है--तोपनौ भोर दौर्थयै 
(८५॥ ००५ 0२) । दग्‌ अतिरिक्त दूमिनतस्मे गम्दन्यित्र मामो दिप्‌ 
मात भ्यायातयो (८.८८ 059) को स्यदस्पा भरस्य हो मतय बीर बुष 
षन्पदेरो शय भाति हमारे देश मे विष्ट म्यायालपो; यवे सनित, ठनःष, वगीदय, 
भाविक सेवा थदि भा लभावदटै। 

(5) ्यायपातिमेा की सर्वोज्वता--मात्व मे स्दकरपागिषा, किनिश 
मौर म्यायप्रानिरा सभो बा भना भरग-अलग महव है पस्नु शृ केका मे ग्द 
पालिता भन्यदो भी धपे विरिष्टं मह्य पपत दै । माए म मविषिननोहा गो. 
परिमाना गया है । सरिपान क उत्तपनः का अपिर िपरीभोभो नटः । पलां 
कौ स्पोयद्रतिषा हौ एवित री छरदाग है । भ्पापायय स्ददयापित्रा दापि 
दिए मष पमी भो भतन को एविपान विरोधी कषर मरैप पापि बर्गगने ट) 
हग प्रपर प्ववरपायिका या पायेपापिदा स्यययानिहा भो एष्दाने पिरदे कोभ 


जायं नट्‌ करसकती। ि # 
शग प्रमार हम देग्यते ङि मारत मे म्यादपानिरा भो मदन्त गौष्वप 


श्पान देकर नागरिक शौ स्वहन्वहाकौ रा शाप्यान रसा गयादौ! सदिपानते 
म्याययविङा भो कायंपातिषा ने प्रमादते इताह. सवदन रा । पत्यु बरे एर 
शाश्वि शि मारते नीदे बे म्दाया्य ममो भा्दपादिकि मे प्रनपमें प 
्, यपि एय याठबयदूर षणे षाप्रययग्दंवहोष्टा६। 
उर्यतम न्यायातय 
(कमविच्यट 4 ् द 

प्रन--नारत फेः उच्वन्‌म न्यायाय यी संरघना, दस्यो, ब्य 

श्रनासी मौर स्वत्स्वता का भन रीरिए1 
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दोहरी{व्यवस्या के दर्शन होते हँ । यमेरिका मे संघीय कानूनोंको लागू करनेके लिए 
संघीय न्यायाय होते ह गौर राज्यों के कानरूनों को लागू कनेक चिए राज्यो के अलग 
न्यायालय होते ई । संघीय न्यायालयों मे चोटी पर एक सर्वोच्च म्यायालय होतार 
यौर उसके नीचै अन्य प्रादेदिक एवं जिला न्यायाय भी होते ह! राज्यों के अपने 
पृथकः न्यायालय भी होते ह । संयुक्त राज्य घमेरिका के योग्य वकील यह्‌ जानतेहूकि 
कौन सा मुकदमा संघीय न्यायालय में निरति होगा यौर कीन सा राज्य के न्यायालय 
मे। भारतत मी संयुक्त राज्य समेरिका की भरति एक संघात्मक राज्य दहै; परन्तु यर्हा 
दोहरी न्याय-व्यवस्या को न यपनाकर इकट्री स्याय-व्यवस्या को सपनाया गया है । 
यहाँ चौरी पर एक सर्वोच्च न्यायालय टै । इसके नीचे प्रत्येक राज्य में एक उच्च 
न्यायालय दै तथा उसके नीचे अनेक जिला एवं अवीन न्यायालय ह! देदाक समी 
न्यायालय एक लट्‌ की कट्या ह मौर सभी म्यायालयों को संघीय एवं राज्य वियान- 
मण्डलो हारा वनये गये काननुनो के अनुत्तर न्याय-कार्यं सम्पन्न करना होता है। भार- 
तीर न्यायपालिका के राम्बन् में प्रसिद्ध विद्वान डी° एन० वनर्याने लिखा है, “हमारी 
न्याय-प्रणाली कौ एक प्रमुख विरोपता उसका एकह्रा मीर सुसंगसित रूप दै । ययपि 
हमारा संविधान बद्धसंघीय है; परन्तु हमारे न्यायातयों कौ प्रणाली उत्तराचिकारी ठंग 
से संगस्ति है 1 एक न्यायालय के उपर दूसरा न्यायालय है मौर सवसे चोटी पर्‌ भारत 
का सर्वोच्च न्यायालय है ।'" 

@ण८ ण ४५ आपि प्पिकणष्टछ ग एणा ण्ठ 5\ इला 35 35 
517ह्ठ पा्रलव्‌ रात ष्ट कल्व ताण्पठलल, पोर्ण. .,,,...०४॥ = @ग511- 
प्राणा 35 पृप्व्डो-व्तिलयवा) कणा $षऽ्टण 15) हता ताड$ ऽटगतणटु, कलालंत्मार 
0 {71260 016 पणा वन्दा पध) पीट ऽपणरटाट (0णा४ त [त २ 
115 य." 

-12, {ि. 777^ 11८. 

श्रीडी० के°सेनने दत दस तथ्यको भौर भविक सुन्दर शब्दों स्यष्ट 

विया है । उन्दने लिखा 2, “यद्यपि भारतीय गरतं का राजनीतिक संगठन मुस्य 

स्प से संघात्मक है; उसका न्यायिक संगठन शुद्धसरू्प सै एकात्मक टै । दूरे ण्या 

मे भारतीय संविवान न्यायपालिका की दोहरी व्यवस्या को मान्यता नर्ही प्रदान 
करता है।'" 

("पत पौल क्णाोप्रल्या गहुमणथ्णप्रंण) ग ध€ [पवाद रुणा 3 
प्य ट्व ऋ लौीप्प्लाल्त 75 तणदालभे गहपाठः 1 कगण्लर्‌ 
एमष्ण, 70 छप शनत) ध€ [वाणा (्जाक्प्प्ठण कन्ल ता वत्त्ठहुःद€ 
प्ट वृष्मोङ्ण परकातम्‌ कर्तान -- 7). &. १. 


भारणीय म्यायपातिगरा } [ 1 


(3) व्रिटेन ने मिलती-जुलती न्वाय-व्यवन्या--नाख भ सदव ब्ययम्वा 
ष्टि बहू हद त मिततौ-नुतनौ द 1 हमारे देयं एद पराररे बून मौर 
एरी प्रहरक न्यायाय है । ष्य दृष्टिगेदेसंहोमार पेमी दपवैच्ट ष्य जमन 
विपि वे तमन" (हमर त 1४) बो मन्यत्र प्ररनकौ म्द नाण्नशययः 
पटति कास्य कौ पपि ने पूरणंठया भित्र । पान्नमें प्राम भविषरिपाभे नि 
तग षातून मौर न्यायाठवय है, परन्तु भारत मे प्ररानमन्नो म मदर मापारणः ध्यं 
ठङक निए एकी प्रग्र्दे कूल योरन्यायात्यद । एषह प्यास कटूनना 
उत्तपते यातरि ्िगी षेये वटे मदद मोर साधारणा सशि दोनाशद्य 
ममान दष्ड मितगा। 

(4) प्रमूणदखूपसे दो प्ररार कै न्यायातय--माखीय म्बायनस्ववम्पाकी 
एष धन्य विरोपता यद्‌ है कि यटा विनिप्न प्रार्‌ बै न्यायानया मे अवग-जवग ददोन 
मटौद्ेते 1 यहाप्रमुरदयसेदो प्रहारबे न्यायालय है-दोवनंौ बौर पौन 
((५५॥ २१५ (तागा) । प्रसह भविस्क्ति भूमिर मे मम्दन्पित मामतोकपिर्‌ 
मात न्यायातवो (रलप्टा^्ल ७४) शो ध्यवस्या मवरय हो धत्य भो दै । वृण 
अन्य देया कौ भाति हमारे देश में वियिष्ट न्यायालयो, यैवे सैनिर, शतार, यमीपत, 
नावि सेवा भादि भरा यभावदै। 

(5) न्यामपातिका फी सर्वोज्ववा--मास्तर मे प्यवरयापिषा, बार्दपानिषा 
भौर म्यायपालिक्रा समौ षा अयना सतम-मतग महत्व है पर्नु बुध कषेत्रा मे म्वाप- 
पाणिका भम्यदोषौ पेश्रा पिपिष्ट मदर रणठो है । भार में सविपान श्रा गर्वो 
एरिमाना णया ट । शयिषान बे उत्तपन मा अपिकार विरौषोभीनटोटै। पटा 
की न्पायपातिका हो विधान की सरदाङ है । न्यायात्य ध्यवस्यापिदा दाया धारि 
बिए णएकिमी भो कातून को रविधान विरोपो बकर मवैप पापिव करमकनेष्ै) 
षय प्रगार प्यदरयारा या पायंपातिका ग्यायपासिदा कौ इच्छक विष्ट गोन 
श्यं नदो भरयव्रती। 

ष प्रपर हम देएने ह मि मारव मे न्यायपामिका को मत्वन्व गौरवं 
स्यान देकर नागरिषो कौ स्वतन्ववाष्ौ रछा याप्यान रता गपादै। सविधानने 
श्यायगरामिा भो बापेपातिका बे प्रमावसे पूणंत. स्वतन््र रता दै। पल्तुबटेमेद 
भाण्पियहै हि भारते नोवे दे न्यायाय मदमीका्यपाणिङाने प्रमावमें रटे 
" पदपिष्यवतकतेदूटवरतेकाश्रपयसवेतरहोर्टाहै। 

उच्चतम न्यायालय 
(इतप्िष्यट छण्पयय) ८ 
प्रयन--भारत कैः उच्चतम न्यायालय षौ संरचना, दाक्नियो, काप. 
प्रणानौ मौर स्य्तन्व्रता शा वर्णन कीजिए 1 
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(0९४८ पट व्गणछाप्ठफ एकटा प्लप्तणट सत पत एत" 
१८ 7व८१८€ ० प€ इणुगलणल (ठप ग [त2.) 

भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकारकषेत्रके विपय मे अपि 
क्या जानते हैँ ? भारत भौर अमेरिका के उच्चतम न्यायालयों की तुलनां 
कोजिए ! 

(+ १० $०प 00५ अकण 6 कणडताल्पमा ग पौ 5४1 प्टण९ 
0ण ? (०पएक्ट धल प्लवा उप्ल्णल (क्या रते पत लाल) 
ऽप प6 (@0पा६.) 


संघात्मक संविधान में संघ गौर इकाई राज्यों के मध्यं शक्तियों का विभाजन 
होता है मौर संघ एवं राज्यों की अलग-अलग सरकारे होती हँ । यदि द्न दोनोंके 
मध्य किसी प्रकार का गत्यवरोध उत्पन्न दहो जातादहैतो उत्ते दूर करने का कार्यं एक 
स्वतंत्र एवं निप्पक्ष न्यायालय ही करता है, इसलिए संघीय देश में स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष 
सर्वोच्च न्यायालय कौ वहुत अविक आवश्यकता होती है । इसी आवश्यकता को ध्यान 
में रसते हुए भारत में भी एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गर्दै । भारतका 
सर्व्व न्यायालय अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की भांति ही एक उच्चतम संघीय 
न्यायालय (12111९5४ 2८461 @०णप६) है । वह संविधान का संरक्षक है भौर उसका 
सर्वप्रमुख कार्यं यह्‌ ह कि वह संघ एवं राच्यों को संविधान का मतिक्रमणन करने दे । 
इस न्यायालय को इस वात का भी ध्यान रखना होता है कि उसके नीचे के न्यायालय 
संविघान के अनुसार ही कार्यं करे । भारत के उच्चतम न्यायालय के सम्बन्धमेश्री 
एस ० सी० सीतलवादका मतै कि टस न्यायालय की राक्ति गौर अधिकारक्षत्र 
रष्टूमण्डल के किसी भी देश के सर्वोच्च न्यायालय तया अमेरिका के उच्चतम न्याया- 
लय से जधिक श्रेष्ठ है । 
उच्चतम न्यायालय की संरचना (०ण्लप०य ग पठ ऽप्िला० © षय) 

संविघान के अनुच्छेद 124 (1) के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय म 
विधि दारा न्यायाधीश कौ उपयु क्त संख्या में वृद्धि कर सकती है । न्यायायिपति ओर 
न्यायाधीशों की नियुक्तिका अधिकार रण्टरूपति कोहीरहै। इस कार्यके हतु वह्‌ 
उच्यतम न्यायालय ओर राज्यो के मुख्य न्यायालयों कै एसे न्यायावीशो का, जिनं वह्‌ 
योग्य स्मभता ६, परामश लेता है 1 मुच्य न्यायायिपति को दछयोडकर अन्य सभी न्याया- 
घीणो की नियुक्ति में राष्टरपति मख्य न्यायाधिपति से पराम लेता है । 

न्यायाघीशो की योग्यता--उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश वनने के हेतु 
किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए :- 


मास्ठौय भ्पायधापिङ् [ [153 


(1) वह भारतका नागर्किहो 

(2) कमते क्म पाव वपं ठकः यह्‌ ममो उच्य भ्यायालयबे भ्यायापौरबे 
र परकर्ये कर धृङाष्टो, ययया कमनेक्मर 0 वपे एत निग उन्तन्यायातम 
मे वकाततमरयुश्रा ही, यथवा रष्टपतिवे मतसे यद्‌ बादरूनषाश्रमिदशवाहो। 

ननं एवं मतते-गरयोश्य न्यायालय $ प्रपान न्यायापिपति भो 5,000.द° 
सौर यन्य म्पायाधौशो को 4,000 ° मायि येनन परिसा ड । एग यतिरिक उन्द्‌ 
मयमत भीद्िये जाते षैः नि.गुल्क निवाग-रधान तया याता मंदपौ गुविषार्‌ 
भीप्रदानभधे जातौ है । स्ायाधीशो दे येनन धौर मत्ते भादि मे राम्बन्य मं समद 
कादरून दनाफर परिवर्तन कर गवती है, परन्तु विनी भी ग्यायाधीय कौ भर्यावधिमें 
उमम वैत्रन को घटाया नटी जा रवत्ता। 

न्पायाधीशतो की कपथ--मेवा-भार मम्हातने बे पूवं जिस भौ न्यायापीप 
को राष्टुपनि मयवा उत्क दवारा भेजे गये क्रिमो अन्य थ्यवि के राम्मुसं शंविधानने 
भरति निष्टा एवं भविति षौ तपथतनी होती है । यहं एपयष्य प्रकार कणी होती है, 
व "(नाम)" ह्वर शौ एपय तेता (था गम्भीर्तापूरवक प्रतिज्ना करता 
हरिम कारून दवाय रयापित भारत बे सविघान दे प्रति राच्च भक्ति रसुं मौर 
अपनी पूरौ योग्यता, जानकारी एवं दिरवक से अपने पद वे वरतय्यो बो धैयं या षदापात, 
भनुतययाद्रेप बे दिना पालम बरूगा, भौर सविपानं एव विधिपा शौ मर्यादा यनाए्‌ 
रणुणा ॥" 

ग्पायाधीो कौ यार्यावधि--उस्वतम न्यायालप शरा. न्यागाधीग्‌ 65 य 
भो सदसा तर भयने वद पर भयं गर्ता है ओर 05.वपं ष ापु के पचात उम 
-रेणमपरष ण्स एन दे ल जाता ह; सा वस्या बे धूर्व री भह म्वायापीय 
रष्टपति ङे पाग अपना लिखितं स्यागपत्र मेजकर पद धो गक्वारै | म्यायाधीयोकौ 
हदापाभी जा म्वा है, पट्तु शे लिए एक विरोप प्रत्रिया भौ भ्यवस्या कौ गई 
1 पडि समी म्यायापीषेहयनके हेतुं गय॒दरे दोना मदनाका बहुमतषएव 
मदशन मे मागं तने याते यदस्या का दो निदं वहूमव प्रस्ताव भारित बरद भौर 
एषटुपनि उम प्रसनावं भा अनुमादन बटदे ता यद्‌ न्यायाधोश भपने पद से स्यु सममा 

ययया 1 न्यायापीला मो पदच्युत षरे कौ यद्‌ विशिष्ट व्यवस्या दमतिए्‌ कौ र्दहै 

वि म्दायाधी्य दिना र्मी भप भयवा ह्यह वे कायं करर । यह्‌ व्यक्तिजो 
उज्यश्चम न्यायालय का न्यायाथीय रह दुरा, दमी भी यदालत में व्रात मयवा 
अन्यायं नही क्र सतरता। 


उच्यतम्‌ न्यायालय केः अधिकार (दिष्टा ए ४१८ [पणव ण फल ऽज 
ग्प्पत 01) 


उण्वतम म्पादाचय मास्त का सर्वोज्य न्यायालयदै अदएव उपे भरत्यपिक् 
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1 उच्चतम न्यायाय ~ विक्स न कौ तीन वटि नन 
चि्सत यच्छर्‌ प्रदान करिएुगएु दहं 1 उच्चतम र य्‌ क जवास कां चन दाद 


#। 


| 


। 


मरे विमायित कयि जा नक्ता दै 

(1) प्रारन्िक केवराचिक्यर (07 हा? 1 पणान्वा ०7) 

(2) अपीटीव नेव्रधिकार ( भधा 16 पतस्व), 

(3) अन्य ययिक्रार 1 

(1) प्रारम्भिक नेद्राधिक्रार--प्रारभ्मिकः धेाविकार में वे लयिकार ति 
र जो उच्चतम न्यायालय के यतिरिवनि कनी मी ञन्य न्यायालय को प्रप्त नटी 
उच्चनेम न्यायालय कद्ध उन विवादों प्रर विचार्‌ करता लिन पर्‌ जन्य न्यायालय 
विचार नदीं कर नक्ते । वटू विवाद निम्नलिखित प्रक्र केः हैते दं :--- 

1 } भारत नरकार्‌ छ ण्कया एक न लात दास्या क वीच विवाद 1 

(2) एकर बोर मारन नरक्यर्‌ ता कोद्र रज्य.ययवा राज्यां गीर्‌ दतर योर 
एकया एक स घविक राज्यो क वीच कै वित्राद } 

(2) अपीलीव क्रव्राचिन्लर--दइन भविक्ारों कै वन्तर्गेत उच्चतम न्या्मलय 
उच्च न्यायालयों केनिगाय के विद्ध समीन नुनता द । यह्‌ अपीचं संववानिक, दीवानी 
अर फाजदारी तीनोही दो सक्ती है 1 

(क) संवधानिक अपीत का उच्चतम न्यायालय ही 
सर्वेत्तिम च्याच्यातताद यही क्यङ्क यद्वि कोई उच्च न्यायालय के विनी मुक्यमे 

यह्‌ प्रमाण-पत्रदेदे किः यमे संविव्रानकी चिती वायक यही चयक वारे 
ध्कादैतो यहु मृक्दमा उच्चतम न्यायान्यमं अर्पाल केर्तिएजा न्क्तादै 1 उँ 
उच्च न्याय्लयने देनो प्रमारा-पत्रन दिया टा वहां उच्चतम न्यायाय स्ववंमीदटुन 
मुकदमा की पीले की जानना प्रदान कर्‌ नक्ताद। 

(ख) एीजद्रारी ॐ भपीर्ते--प्नौजदारी के मामते में मनी उच्वत्तम न्वायातय 
उच्च न्यायालय कै निरये के विच्छ अपील नून चक्रा है, पचन्तु यह्‌ यपीतं निम्न 
निचित दया्ज मेदटीक्तीजा नक्ती द :-- 


११ 

द. 
२. 
१ 

| 

ठ ~ 
ु 


(1) जव कोट उच्च न्यावरालय नावन न्यायालय कै निखयको रट्‌ क्न्य 
समियुन्त को मृद्यु-ण्ट दे 1 

(2) जव कोई उच्तर न्यायालय यह प्रमारा-पत दे दे कि विवाद उच्चतम न्याया 
नेय के नम्मुख पेद्य करिए जानि ठैः योग्य ट । 

(2) ज्वं चिः उच्च न्यायालय ने क्रिसी मामेते कौ खयीनस्य न्यायादय न 
मेभाक्रर अभियुक्त को मृदयु-दण्डदियाद्ट 

(ग) दीवानी की वपीर्ले--उच्चतम न्यायालय को दीवानी की यीः 


५१ 


भरणीय श्यापपार्तिश ] {15४ 
भा घयिकार 1 परन्यु यट मगन निन्वनििति द्याधो चें भुनो य चती 

(1) यदि उच्च न्पायातय यह्‌ प्रमोगमयश्रदेदे डि उन मृष्ये ब] गृम्बन्प 
एमे विपये है जिम पर उष्येम ग्यायानप हाय पिषार दि णाना ष । 

(2) यरि उष्व न्यायालय दे परमरवदेदेरि द्म मामप कोपनः 
भष्प 20.000 द्न्येष्मनदाषटै। 

(3) सन्य अधिकार--गयुर दो कार्या वे धप्रिरिक रस्याय ग्दयातय ङे 
गृ यन्य धिकार एवं भार्ये नी ह 1 लत सर्वापदां मपे रोता: 

८ रष्टरषनि को पयमयं देने पा कायं --ब षटु मिम परं 
उण्पहम न्यायातयफो शाट मोह तो उच्छामन्यपातय शठम्‌ मवनाद्रना 
होती ह; परन्तु राष्ट्रपति उच्खतम न्यायापयका म्रराभो सनेत्रङ विदु बस्य 
महीदै। 

(१) अधीनस्य न्यापाल्यो फौ जाँय--उम्याम स्यादयं गो भने धपो- 
म्व म्पायतियो की सचि रते बाप्पिरारभीप्रणटै। 

(1५) नागरिको कै भ्रुलाधिगारो कौ रप्रा--रण्त्रम ्पायायय नयरिषे 
दै मूवाधिषार्यो कारकै! दर्षत अध्रि कोर्पा देरेतु दन्दीदररदरोद्याः 
तषा परमाद्रेय जारो कर राक्ठा । 

(५ संनद हाया पारित विपि को नयंघ पोपित वरना--उष्ववन 
म्दापानेय शंनद टार पार्वि पिरौ विधिको लदैरे पतित कर मबद टै. पि जन पिपि 
मे संत्रिपान भौ मिगो पारा का उन्दने र्दा 

(+} म्यायाल्यो युग कायं वाही-मचलिन रेः हैतु नियम वनाना--उल्व- 
हमं न्यायालय षय मपने अषीनस्य न्यादातयो को वपंवादी कौ गुधाद भ्न पतन 
हेटेनु नियम दनान भा यधिकार रै, पट्नु उन नियमो पर रण्टरपति बो ग्वोनि 
भनिवर्यटै। 

उपर मने सरयोल्व न्यायाय वे त्रिन बयो शा वर्लन विवाद उममे उभा 
मदेपरमुस कायं संविपान कौ राला रै । हन गन्बन्ययें धौ रोर गमेन 
ने निसा टै, पह म्यायालय मारे भी भ्दायायोने म्दापिक निरीधमग शो धिर 
रणता र मौर ददी सविषान बा दस्यवि ध्यास्पतामोर सरट्‌ है उग्गथा 
शत्तध्ट हेवा ङि दटयटद्ये रि उनके प्रावपानो शो उति सयम मानार्हा 
द भोर यौ बहो भवश्यक होठा रै वहा ध उत परादथानो को रपट षाद । 

१५... ८. पड ल्लापा 75 हद) राड णा ष्वाल्त] षणु दा 
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णत्‌ प्तक त ध6 (णडल. ५८ 085 2 पण 10 5९6 पोप 1४5 
एणणंअं०ग)§ वल क्विपि ०णडलण्ल्व सवाक, = भशालःट = प्८्त्८ञइ्न $ 10 लन्कु्ठ्पात्‌ 
प्ल." 
--7). ६, 56६1, 
यद्यपि यह्‌ ठीक ह कि सर्वोच्च न्यायालय संवियान का व्यास्याता है; परन्तु उमे 
संविघ्रान के निर्माति के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता! प्रो° एेलेक्जेन्टोविल 
ने ठीक दही निखा ह कि, “भास्तीय न्यायपालिका भत्निरिक्त संविवान की निर्मात्रा नहं 
है वह्‌ केवल कानून की व्यास्याता ह 1“ 
°या प्ताति पतालसा४ 15 70६ ल्जाल्ला८ते 25 214011101021 (@)5- 
पप्र्ता) प्रोुला, एप 25 ४ [0पृङ्न ० सका०§5 12१४. 
उच्वतम न्यायालय की प्रक्रिया (श्रगु पत इपलणत (णण) 
उच्चतम न्यायालय को अपनी कार्य-प्रणाली को निदिचत करने के सम्यन्धरमे 
अत्यन्त व्यापक अधिकार प्राप्त ह । जिन मुकदमों मे कोई संविवान की व्याख्या सम्बन्यी 
भ्रदन रटता है उनकी सुनवाई कम से कम पांच न्यायाधीणों कौ एक केव द्ाराकी 
जाती है । भन्य प्रकारके मामलोंकी सुनवाई एक दी न्यायाधीद या एक से अधिक 
न्यायाधीदा, जैसा कि न्यायालय के नियमों द्वारा निदिष्ट किया जाय, करते हु! सभी 
मामलों पर निर्णय न्यायाधीणों के वहुमत से लिये जति हँ; परन्तु सके साथदही यदि 
कोर न्यायाधीदा वहुमत्त के निरय से सहमतन हौ तो उसे भपना पृथक निर्णय 
(55तफपणह ण्वहण्लाध) लिखने कामविकार होता है । समी निरयो भौर सम्म- 
तियो कौ सुने न्यायालयो में देने कौ व्यवस्था दह्‌। 
सन्‌ 1950 &० में प्रकरादचित उच्चतम न्यायालय के नियमों के अनुसार सामा- 
न्यतः बट्‌ मुकदमे भीर अपीते जा करि संवैधानिक दती है, उनकी सुनवं न्यायाधीश 
के एक मण्डल, जिसमे कम सेकमं तीन सदस्व दति हके द्यारकी जातीदह। दन 
सदस्यों को नामांकित्त करने का यधिकार मुख्य न्यायायीश्च कौ होता द । यदि न्याया- 
धीद्य मण्डन यह्‌ समकतादहकि किसी विद्धिष्ट मुकदमे में तीन से यचिक न्यायापरीर् 
की आावदयक्ता है तो वहु मख्य न्पायाघोदा के तुरन्त मूचनादेता द बौर मस्य न्याया- 
वोदा तुरन्त कार्यवाहौ के देतु अदेखदेतादह। संवैानिक प्रद्नों से युक्त मुकदमो की 
सुनवाई 5 या उमे सचिक न्यायाीर्णो कौ एक र्वेच दवारा को जातीटहै) 
उच्चतम न्धायालय की स्वतन्वता (ग्कृलणवदा८्८ ग उपगत (0) 
भारते कां उच्चतम न्यायालय पूर्णतः स्वतन्य प्रौर निप्यक्षदटै। उनफीस्व- 
सन्य्त्ता तया निष्पक्नतां वनय रखने के हेतु न्वायापीणो कौ पदायधि निधरिचत री गई 
ढै 1 न्यायाधी्ो के काये-काल र्मे, चित्तीय संकट को दछोदकर अन्य किसी स्थिततिमें 


भारतो न्यादयातिका ] [157 


उरे देलनकोभमनर्हो्िया पाररवा। भ्यादापीयोभौ देवन एव मते नारन 
भौ गखिठनिधिते विजेट) उनरौ पदच्युत के निए मी एक रिष्ट प्रजया 
षो मपनाना पष्वाटै निग्न पर्षान प््येष्ेश्र पुषे 1 प्द्टगा भए श्नद 
श्यापाधीणो कौ निप्यदता एवं रतंव्यनिष्याक्ौ चययतिनो होती ॥ भ्यायापीणो द 
ध्रवेकान मे उनरौ नोवरीभी धरणो पे उनर प्रविगून शोभी परिवन नहो बिदा 
जा शप्ता 1 हग प्रार्‌ एविपान इ दारा मर्दोस्द न्यादातय शौ पृणता श्वत प्रौ 
निष्पद बनाया सया टै यौर उग्र पर स्ददस्यापिका एव दारय॑मािषाहा प्रमाय न 

पषा । सर्वोज्ि म्यादालयको पद्‌ निप्पक्षतादहौ नागरिक भी रवदन्यता सौर उन 
भविषारोशो रद है। 

मारत मौर अमेरिका केः उच्चतम न्यायालयों पी तुलना (८नणम्पाश्नः 
तलाः धल ऽणफृष्ल्पत (णप व वृतः दरत्‌ (फलतत) 

भारत मौर भमेरिका दोनो ही देयो गंपोय स्यवस्याङे दर्णन देते है, परु 
प्रिरभौ दोनो देण भे सर्योज् व्यायालयो की स्यि बौर स्तिया में पर्या यन्ठर 
। पह ्मभन्वरभो गतप मेंस्पष्टकररटेर। 

(1) प्रारम्भिक क्षेप्राधिरार-मम्बन्धी बन्वर--मारलोय उन्यतम न्याया 
सेका प्रारस्मिक धेत्रायिषार सप मौर उममें घम्मिनितं कापया बे विपि-विदिि 
अपिरार विषयगः विवादो धड़ ही सीमित ४। मश वादय यद्‌ टैरि मालका 
उष्यवृमं ग्पायातय केवत उन्दी मुङदमो कौ प्रारम्मिक्‌ गलवार भेरयाटैजो ग्पमौर 
स्स रन्ययारान्योमें ष्टे, सयदा निगमे खपयाएङया एकमे यपिर राज्य पए 
एरफ हो भोर एश्याएवसे मपिक राज्य दूगरीथार हो, धवा वट एये मुक्दमो 
को प्रारम्मिक सुनयारईबप्वाहैजौ दोयाडउनने सपितर राग्पो मै मष्यदा। ने 
भिरि धन्य मुददमोक्यौ गतया बा प्रारम्मिकृ दोत्राधिशार मारव बे उच्यवम 
म्यापातयषो नहोहै। दूमरी भोर्मतरे्ि कै उन्दत्रम भ्यादातय द प्रारभ्मिव 
पेतापिद्यार अत्यन्त विस्त ६ 1 वह्‌} षा उच्वाम न्यायालय बदल यप मौर एनी 
षकषाएपा दे मथ्य विवादो पर नियो नदी ष्टा, बक्ति राजदूर्तो, य्यापाणिकि दूतो, 
शन्पिया, नतेन, छपा गमुदरो पादायाद ये मप्बन्धिव मामत्र भौ उने यम्थुष प्रार- 
म्भिकस्प्रमेभा सवते हु म प्रकार हमक सते हरि प्रारम्मिक धत्राधिकार 
दे शम्दन्प मे भमरसि उच्चतम म्यादातय बे बधिङगारभारठ कै उन्ववम म्यापानयते 
शट्‌ अधिक विूतह। 

(2) मपीलीय क्षेधाधिवार सम्बन्धी बन्तर--यपी त्रेय भेत्राधिदारवं 
शम्बन्प मे भारतदे इण्यकतम न्यायालयने अप्कर्यमेर्कि ही नदौ पमारके 
समस्व देयो बे उश्वतम म्पायातयो से अषि प्यापड्‌ द। माप्ठ षा उस्म न्याया- 
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लय सैन्य न्यायालयो के निखंयों की अपीलौ को द्ोडकर किसी भी न्यायालय की 
दीवानी मौर फौजदारी दोनों की भपीलों को सुनने का अधिकार रखता है 1 उच्चतम 
न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार को भारतीय संसद ने मौर अधिक व्यापक वनां 
दिया ह । अमेरिका के उच्चतम न्यायालय कै मपीलीय क्षेव्ाधिकार केवल उन संवैधा- 
निक विवादों तक ही स्रीमित ह जिनमे-(1) किसी राज्य के उच्च न्यायालयने 
संयुक्त राज्य अमेरिका के करिस्ी विधि या सन्विकी वैवतां के विरुद्ध अपना निणय 
दिया हौ अथवा किसी ठेते राज्य-विचि को वंध स्वीकार फिया हो जो संयुक्त राज्य के 
संविघान या उसक किसी विधि के प्रतिकूल हो, (2) किसी दरा न्यायालय (17५५४ 
०४.98) ने किसी रज्य के विधि को संघीय संविधान, संघीय विवि या संघ के प्रतिकूल 
प्रोपित कर दिया हो । 

इस प्रकार अमेरिका के उच्चतम न्यायालय को ;केवल संवैधानिक महत्व कौ 
अपीते सुनने का अधिकार है जव कि भारत का उच्चतम न्यायालय किसीभी प्रकार 
की कोई भी अपील सुन सकता है। 

(3) संविधान के संरक्षण के सम्बन्य मे अन्तर-अमेरिका भौर भारत 
दोनों ही देशों मे न्यायालय संविधान के संरक्षक ह । यद्यपि कानूनों फी बसंवैघानिकता 
घोपित करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को नतो अमरीकी संविषानके दारा 
प्राप्त हम। है भीर न भारतीय संविधान के दवारा, परन्तु वास्तव में संघीय व्यवस्या 
की॥जावद्यकतार्‌ एवं मूलाधिकारो की रक्षाके कार्ण दोनोंही देशों फे न्यायालय 
इस अधिकार का उपभोग करते ह । इस क्षेत्र मे यदि हम किंचित गहनता से विचार 
करे तो अमरीकी उच्चतम न्यायालय को भारतीय उच्चतम न्यायालय से मविक 
अविकार प्राप्त हु । अमरीकी उच्चतम न्यायालय किसी कान्रुन को संवैधानिकता गौर 
असंवघानिकता की दो कसौटियों पर कसता है--(1) जिस ॒विघानमण्डल (संघ या 
राज्य) ने इस कानून को यनाया वह्‌ उसको यनाने को विधायिनी दाक्ति रसता था 
या नही, मौर (४) वह कानून विधि कौ उचित प्रप्रिया (८ 06658 ० 1.4४} 
कीदार्तो को परणं करता टै अथवा नहीं । यदि वहु कानून चिधि की उचित प्रत्रिया 
के विष है तो अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय उसे असंव॑धानिकं घोपित कर सफता 
हे । विवि की प्रक्रिया का अयः दै--स्वाभाविक न्याय के कु सर्वमान्य सिद्धान्तो या 
मानदण्डो के अनुसार दोना 1 जो चिवि इन सिद्धान्तो के अनुकूल नहो होती उपे विधि 
की उचित प्रकिया के मन्तगेत नहीं माना जाता है गौर उत्ते भसं्वयानिक धोपित 
करने का उच्चतम न्यायालय को पूणं धिकार है! भारतीय संविधाने विधि फौ 
उचित प्रक्रिया! श्व्दोकाप्रयोगन करे “विधि द्वारा स्यापितं भप्िया' श्न्दोंको 
-स्यान दिया गया है 1 दस॒से यह स्पष्ट है कि भारत के उच्चतम न्यायालय को, किसी 


मारतीय स्यापगरसिष्रा ] { 189 


देम कदन के जिगा निम भारतो यग या शि राण्य (रिरानमष्टरने भती 
विपायनी पतिया क अन्यं त्था हैमो एवय मापन्कोर भूवापश्पश 
न्यपत गहहा टै, समवपानिके पाथ ऋसे दा मपिष्मतदै। प्ट 
सामान्य म्याय (त. ०१०८) के वडनं कोमायणपदननदी श न्ह) 

(+) परामर्श-सम्न्धा अधिकार म अन्र--नारत बा एष्नम न्द. 
भर पदामधे-तम्बन्पो बधिर मी रतव है ८ सेट्याशत उम्यदम म्ददनदर ष 
कौ खरवार का द्रूनी पमं लन क्रति दत्य गलै, पर्न ममेय 
कयं वृर्‌ काद्रुनौ भपमा मोववौ टै ता सम उर्दञ्म म्दादायय भा भष्य 
श्ीदनादृषाहै) 

हम परकारहमदेपते षरि मारव भौर यमिरे उन्वमन्यादत्प 
कषापना पपि सयमय एवह टया कौशिके विद्षी पदै वस्मुदप्स्भा 
हना बाया चरे पर्प भन्तष् ह) भारत मौर ममरिशा दे उष्चंग्यापातपामे श्चन 
अधिष एदस्दातोदै ्य रम्बन्य य तिरिषञ समवे द्ुपमहोश्टाजाष्ष्ठा) एवा 
अरय दै (दि दोना हो देण ये वह क उष्वतम श्दावातपा को मररपिष पषरप्रयन 
ष्याथया टै! 

राज्यो मे उच्च न्यायालय 
(घ ८त्णन+ च पैर ऽद) 

म्रपन--मार्त केः राज्यो के उच्व न्यायातयों कैः घपदटन, मपिरर्यै 
शवं पादो की वियघना फीजिए ! योग्य के उज्व व्यायातयो की धथ 
मे विपयम माप क्या जानतटहै? 

[९1211111 क 10. 
ता ० [वत 5८२८४. = ४३६ ८० कण्ण पत पद पल पल्वल 
6१4८१०८? ) 
उज्व न्यायाय षा स गटन्‌ (छग ० 11/52 ८ण्प्त) 

भारतीय सविषान मे यद्‌ प्रायमान दरि प्क एप म एव उष्य म्दयतद 
देया । एग म्यातय भ अधीन रान्य प अन्य न्यारातरय एत द मोरण्द्‌ म्र 
अनर म्यापा्या पर पणं निन्ये रदा टै) उप्य भ्यारतद म दीरना मर पय 
दारो दाना प्रकारक सामना मुवा गहै) सर स्दारनय एड ^ 
धिति भौर म्म्य म्माकापाय षते है विनत पन्या क उध्वं प्रदानत) भ 
भ्यादाथीया क रस्या निप्रमिदिहै। 0 

न्यायाधीश मी निपु्ति--पर्व यय € उन्क ष्ठाय प्रपतन 
शी निदु साष्ट करवा है एग व्यास का स्ददय कमे समन्य 
लिम्नत्तिपिठ पीष्दठारे केना पनिद दै ~ 
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(1) वह्‌ भासत का नागरिक हो । 

(2) वह्‌ भारत के किसी न्यायालयमें कमपे कम 10 वपं तक न्यायाधीश 
रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में 10 चप तक अविवक्ता (८५५०९९१९) रहा 
हो 1 राष्टूपति उच्च न्यायालय के न्यायावीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय 
के न्यायापिपति एवं राज्यपाल से परामक्षं करता ह 1 उच्व न्यायालय के न्यायाधिपति 
के मत्तिरिक्तं अन्य न्यायावीशो कौ नियुक्तिके हेतु वह्‌ राज्य के मुख्य न्यायाधिपत्तिसे 
भी सलाह्‌ करता है । 


शपथ--नियुक्ति के पश्चात्‌ प्रत्येक न्यायाधीश को एक शपय लेनी होती 
है किं वह्‌ भपने कर्तव्यो का पालन पूणं निष्ठा, योग्यता, मौर निष्पक्षता से करेगा + 
न्यायाघीश्च को अपने कार्य-काल में अपनी न्यायप्रियत्ा मौर निष्ठाका परिचियदेना 
होतार । 

वेतन एवं भत्ते-- भारतीय संविधान में न्यायाधीशों के वेतन भीर भत्तोफी 
भी चर्चा है । संविधान के भनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 4,000 
रुपये सौर अन्य न्यायाधीशों को 3, 500 स्पये माप्िक वेतने प्रदान किया जाता है । 
न्यायावीशों के कार्य में उप्ते वेतन को घटाया नहीं जा सकता ह । वेतन के अतिरिक्त 
उन्हं अन्य भक्तं भी प्रदान किए जाते ह \.अवका् श्रहण करने पर उन्ह जवकादा 
वृत्ति (गभाऽण) दौ जाती है जिसकी घनराशि का निरय करने का अधिकार भार 
तीय संसद को है 1 अवकाश वृत्ति के पद्चात्‌ उच्च न्यायालय का न्यायाधीश्च उसी 
न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता । 

काय-काल--उच्व न्यायालय का न्यायाधीश 62 चप कौ आयु तेक जपने 
पद पर कार्यं फर सकता है । परन्तु इससे पूर्वं भी कोर न्यायाधीख अपना त्याग-पत्र दे 
सकता है मयवा उस पर दुराचरण या कार्यक्षमता कौ कमी काभारोप लगाकर उस 
अपने पदसे हटाया भी जा सक्ता है! उसे पदच्युत करने का निणंय भारतीय संसद 
लेती है । किसी न्यायाधीक्ल को पदच्युत करने का निर्णय संसद फे दोनों सदन मुल 
सदस्यो के बहुमत मौर मतदान करने वाते सदस्यो के दो तिहाई बहुमत सेते! 

दसके वाद राष्टूपति उत्ते उसके पद से मुक्त कर सकता है । भारत का राष्टरपत्ति मस्य 

व्यायापीक्ञ के परामक्षं से उच्च न्यायालय क न्यायाधीश्ो फा स्थानांतरण एक राज्यसे 
दुसरे राज्य में कर सकता है 1 उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति 
से किसी मवकाशप्रान्त न्यायाधीक् को पुनः न्यायाधीश दनाने की प्रार्थना कर सवता 
है भौर राष्ट्रपति ह्यारा पूनः न्यायाधीश वनाये जाने पर उसे वही वेतन प्राप्तद्टोतादै 
जो वेतन अन्य न्यायाघौश्षो को मितता है) 
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उच्य न्यायाय फे बपिशार एवं कालेय (लापा १० 1... 8 । 
पल डी (व्ण) 

किमी भी पण्य शा सदयं दू-माग खय सम्य बे सरर्द म्दादामप भ्र 
केतम याता । भार्य ममरशे द्‌ वप्िषष्डै दि वटि रम्ये ठृण्य 
म्यामालय का मपिर उमे समीरो रण्ये भीषया टै} उष्य म्दादानद 
क पिभिन प्रो षौ पवा यदानेन गा ष्ट ट: 

(1) सविधानं सम्बन्धी मुरदमो पर नि्भेयका वपिशर~-भाष्णषा 
भुविपान एक तितित्र छविषान है । उष विमिन्ये पा्भो कौ ध्यास्पा गरयनपमद 
पद मावप्यकषहो जातो 1 उज्य श्यायातय (िनश्रभिदिन्‌ दये भुषदमो कार्दम 
करता ष जिन रदिषात कौ विमीषाप कोव्यास्या दा व्यषटा्र्य ब्लाग 
टै । यंपिपोन वै शम्बन्िवि भामा प्र थाना निंद शा श व्दादाषप को पूयं 
भपिकार टै 1 यट मधिक जटित मामररोषो यद्‌ उस्यतमश्दियानय बे पामन 
देता £ । उश्व म्यायातप राज्य सरकार दाय वसिति क्ते [पिके जो मपित 
भमो द्ग धारका उल्तपन कराह, स्प पोद्कि दता । रपानिक विशार 
त शम्दन्पितं सामतो भो उभ्वन्दायायप भी मपीनरय ग्यापातयो गेमेगयाभी 


॥ 

९८) मूताधिक्रारो का सरदाण--मारलोप छिपा में नापदि दे पूना 
धिशरो को विदत वा कीगहै + ए श्ररापियें श गेप्पए य्व म्यार्वर 
करवा है उण्व श्यायातय शो बरी प्रतससीक्रय (1५४ छण), करमादेय 
(पद्य), सपिद्यद्वृष्दा (@ष्ण-रर्०), धपा सयाया ((लप्णन्ये) 
सेस (१४८५५) निशातने का भपिकार है।पहसेत नागि के पूरप्ि्णेद 
संगणण दु निरति जते हैष 

(2) मरभितेस न्यायालय--उष्व ग्दादानय शो भमि्मेष म्दासानयद 
भप्किरभी प्रापे &। यह भ्यादासय भरनी मानहानि हे मुर्रा धौ शय गुना 
भोरयठनष्टनिर्फयद्वाहै। 

उच्य म्यायासप अदने भपीनरय म्दादापररके विष्ट भीन गुनणाहै। द 
अपम दीवानी मौर पौगदारी दोनो प्रकारक षो दषदी है । प्वमरक्य, नरकन 
चा भन्य राग्यग्ते ते गम्बन्पिव रोते भ उप्र म्दादनय मुष पष्फाहै । परत 
क भ्याफालया (य 6०५४ (0) ब निरो क दिप मोन उण म्रत्यार्द 
मेन भुनी जतौ । 

(4) प्रारम्मिकः भुनवाई बा शपिदार--मपिद्गर पमो हे उष्मः 
सय दोदानो मीर दौगदारो यम्बन्दिव पोली शूनठे ह द्र्य भमर, दण्द 


7 
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ओर मद्रास के उच्च न्यायालय इतस प्रकार्‌ के मुकदमा की प्रारम्मिक सुनवाई नी करते 
1 कोडटुंभी मुकदमा गयीनस्य न्वायातय में पेय क्या कवा जाय इस्के लिए किसी 
व्यक्ति को वोध्य नहं किया जा सक्ता । 

(5) राज्यों की न्यायपालिका का प्रचन्य--राज्य कौ न्यायपानिकावन 
पा ग्रन्धं करने का कार्यं मी उच्च न्यायालवका दै 1 वह्‌ राज्य कै विमित्त न्याया- 
लयो ॐ कार्यो भीर्‌ वत्तिविवियों को देखता हु यौर नमुचित्त व्यवत्या फराह 1 टन 
सविकासं का नघ्ययन निम्नलिवित च्पमं क्या जा उक्ता द 

(य) जघीनस्य न्यायालय की जचि--उच्च न्यावादय को यद्‌ पं यचि- 
कार द किः वह्‌ भपने सघीनस्य न्यायाचयों कौ चि करे मौर उनके कोग्ोंका मती 
माति अवलोकन करे 1 

(व) नियम निर्माण--अ्रघीनस्य न्वायान्यो के मलीर्माति संचालन कँ हेतु 
उच्च न्यायालय दही नियम चनात्ता है यर ष्टे न्यायात्यों को उन नियमों के यनुमार 
टी कार्यं करना होताद्‌) 

(स) विभिन्न नियुक्तिर्यां-~यायपातिका ते सम्यन्यित्त विमिप्न निवुकछयां 
करने का अविकार मी उच्च न्यायालय कोद । साय दीप्रदेय कै राज्यपालकोमी 
इस ्संवंव्मे कुद यचिकार्‌ दिए गवये 

(द) भकदमों का हस्तान्तरण उच्च न्यायालय को इत्र वात कापर 
अविकारदैकि वह्‌ चनी मी ववीनस्ये न्वायालवके कनी मी मुक्दमे को एक 
न्यायान्तव स टृटाकर्‌ दूरे न्यायालय में मेज दे। 

(य) वकीलों एवं वेस्स्ट्सिं यादि की फीड वादि का निर्वारण-- 
वकीलों यौर ्वरिस्टयां यादि कौ फीत भी उच्च न्यायालय निर्घास्ति कत्ता ह। 

दख प्रकार ट्म देवते ह कि राज्यों के उच्च न्यायालयां को घ्यन्तं विल्नत 
अयिकार प्राप्तं ह} 
उच्च न्यायालय की स्वतन्त्रता (ण्ठकृापदात् ० ५८ प्रष्ट 07) 

मार्तीय संविधान में दस वात्त की दूरं व्यवस्य की गहै किः हमारे न्वाचा- 
तय निप्र र्पने कारये कन्‌ सके सौर उन पर कार्यपातिका का दावं नह) 
उच्च न्यायातय को स्वतंतरततावेः सम्वधमें मास्तीय सरंविचानने वृद व्यवस्याकी 
द्‌, यया-- 

(1) उच्च न्यायात्तय का प्रयास्न, व्यय, राज्य की संचित निधि {ण्न 
१०६८० पिवेम ८ ऽष्टौ पर मारित रदेमा 1 

(2) छित्तीय भापात्तकादीन स्विति को दोट्कर न्यायाथीयों कर वेतनं फो उन 


सायकान नें घटाया नही जा सकता 
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(4) म्दायाधीर्णो रो दपर्ण भोर अयोग्या शा दो सदाङष् रारन 
भेष्ठा है, पनु धु कप वेम सम्नदष्टीया उद भाणरौ ददभन्त द 
हमत ए्नपरयह्‌ दोप मोषरदुपरठिमीटयपर मनी ग्मि द्रष्ट 


1 

(4) दिद भी दिषानमण्सत बर म्यायापौरछोके कायो पर वादर्थिद हा 
हो रषता। 

(5) दिम सगय षा विपानमष्यत दटुर्ठिको स्यो ते [वनाद 
कदन मदु यना रादा त्रिया सौपा शम्यन्य उश्च म्यादात्यमेषे। 

(८) पद-निवृत्ि बे परयात्‌ काट भौ स्दापीय खगौ स्दारानद यं बरनर 
मदो बर मक्ता) 

षग दार हेम देषते ६ ए उष्वे म्द शा द्याषत वदायता प्रसत 
गहै मोर उपे कर्यो में हतर का मिष्य भरवोष्षिग्यादातय को दोररभम्य 
श्शिश्यैनटौ द) 

राज्यो फौ न्याय-ब्यवस्मा भोर हमारे म्याय-प्रणालो रे दोध 
(८ [०५७ {4 5६4१८ ६१4 ११८ 0तत्त+ ५ क्प वुष्वटमा 5) भल) 
प्रन--राज्यो की न्याय््ययस्या कै विपममे माद कयाजानवैर? 
हमा न्थामन््यवस्या के दोपो वा सदिप्व विवरथ दीनिमे 1 

(१११५१ ५० १०५ 7४ ००५१ १४८ [०८.६१] 9) 1162 (5915 ? @कट 
ॐ (८५८ ०९८००५६ ०[ १८ ततल ०( त्प पट्टं शेभल्ण ठो 

परते एग्यक्ी भ्याद-ध्यवरया उपरते नीरे तक युरो षती ट) भार्ण 
शृरिपानमे प्या बव प्ररिपान रिाय्याहि स न्ददयातिगाशो कर्दयातिद 
शस्व च अधिक चै अधि दूररणा जाय । पट भार्याट हि शिमित्र पण्दाषी 
शरकारो मर्म ददम उठाए है न्िसदरत्क कपय दारदरिरा एाम्दियनिषाष 
योभो निवव्रणस्हलाष्टो उ समाण्णश्र दिया गप । दहा हम प्रशछशरी णं 
ग्पायनम्दवत्याको पर्याप ष्रर्ट्हं -- 

८.) उच्य स्पायादय--भार्वोय यविषान मे अुगारप्येकषठन्य मेण 
प्दापानय दो स्पापना भौ मद ॥ मह्‌ श्रादालय राज्य शा गवे शाम्याय है॥ 
एय म्दायातय के सपिषारा भोरक्रारोषो दषाहम प्दििप्रलमे तपस्ये ष 
५५ ८2 (जला म्ायालय छात शो गुद ह निए र एक नि 
मेबाटगदाहै मोर प््देशमिरये द विरम्ारमद श्वगण शिवमया ३, 
जि दे ष्दायासया को षम निम्ननिषिडिशोटिपः मे सिथिगििकर शदे .-- 

(ल) समदा म्वादामद (८८५८२) एग), 
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(ख) दीवानी न्यायालय {कणा (न्म, 

(ग) राजस्व न्यायालय (१८८४८ (0) 1 

(क) फौजदारी न्यायालय--जिते में उच्च न्यायालय की अवीनतामें 
फीजदारी न्यायालय स्यापित किया जाता टै चिस्का प्रवान न्यायावीश्च जिला या सेदनं 
जज कहुलाता है । जिलाया सेन जज को फोजदारी मुकदमोंके स्नाव दीवानी के 
मूकदमों पर निरय देने का अविकार टोता है! जव वह्‌ फौजदारो के मुक्दमोंका 
निर्णय देता है तव उसका न्यायालय सेरान न्यायालय कटलाता दै गौर जव यहु दीवानी 
के मुकदमों कानिरंय देतादहै तव उसके न्यायालय को जिला न्यायालय (12४51 
(८०४८५) कहा जाता है । 

फौजदारी कै न्यायालयों मे मारपीट, चोरी, ठकैती, ववा, मूठ, गाती-गलीज, 
सपटरण आदि मुकदमो का निर्णय होता है । इन मुकदमों के निणंयो के टतु सेन 
जज के नीचे मन्य न्यायाधीयों कौ नियुक्ति कौ जाती है । इन न्यायावीश्चों फी नियुक्ति 
राज्यपाल उच्च न्यायालय कै मुख्य न्यायायीद् की सम्मति ते करता ट 1 चिते कै सेन 
न्यायालय में अघीनस्य जनों कै निर्णयो के विषश्द्ध अपील सुनी जाती है । चेशन न्याया- 
लय को किसी व्यक्ति को मृत्यु-दण्ड देने का नयिकार रै, परन्तु प्रस प्रकारके दण्ट 
देने के पूर्वं उत्ते उच्च न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त करनो होती है 1 सहायकः न्यायावीदय 
अपिक से अविक केवल सात वपं की सजादे सकता द । सेन जज के नीचे कायं 
करने वाते जजों कौ तीन श्रेणियां ई । प्रयम श्रेणी के मजिस्टेट को2 वपं कीसजा 
सौर 1,0.00 ₹° जमाना करने का धिकार है । दितीय श्रेणी का भंजिस्टरेट 5 माह 
की सजा यीर 200 ₹° जुर्माना भौर तृतीय श्रेणी का भचिद्टरृट एक माह कीर्कद 
सीर 50 २० जुमनिा कर सकता ह 1 

दवितीय भौर तृतीय श्रेणी के जजौं के निर्णयो के विख्दध प्रयम श्रेणी के जज 
दै न्यायातय में मपीलदटो सकती मौर प्रथम श्रणी कै जज के निरय के विष्ट 
सेदान में अपील की जाती ह । सेद्न क निणंयो के विच्दध पोल उच्च न्यायातयमें 
की जाती दै। क 

(ख) दीवानी न्यायालय--प्रत्येक जिते में एक जिला दीवानी न्यायालय कौ 
व्यवस्या की गर्ह है, जिसका प्रान न्यायायीद्य जिला जज होता । सेषन गीर जिता 
जज एक दी व्यक्ति होतादै। चिना जज 5,000 ० तक के मुकदमों का निर्णय 
फरत्ा दै । दीवानी की अदाततोांमें साका, वेटवारया दूक-सफा, फर्ज तेन-देन धीर 
उत्तरायिकार से सम्बन्वित मुकदमों फा निरय होता है 1 

जिला जज कौ सहायता के हतु जिति मं एक सिवित जज नियुक्त किया जाता 
जो जिता जज के समान अविकार वाला व्यक्ति होता ट 1 उसकैः नीचे मृन्निफमी 
होते है । मृन्सिफ को 2,000 ० तक की मालियत के मुक्दमों कारफसला करने का 
अधिकार होता दै! विष्ेप परिस्यित्तियो में यह्‌ 5,000 इ० तक फी मात्तियत्त के 
मुक्दमों नाभी निरय कर सकता 1 मृन्िफ के ययीन सफीफा फी यदालव होती 


भराष्ीय श्यापपामिष् {1८ 


1 तिरो परित्विनिवी गे ततय 1000 दये दक्षौ मन्दि भुगदपोते 
निर्खयंकररम्ताटहै। 

(म) साजस् न्यायालय -मायवीर यंरिष्नेमादष्ेमे रे श्रं वगय 
शम्बथी सामना की पदमे बो एष्‌ “बरं धार रेवन" पो, पनु क्ष उष्प 
श्पायावय दे धत्रापिकरारमे रयस्य सम्दन्पी ममे भीधा भदे १ (रोब 
रेक" के नपे भमिरनर्‌, छया मारव ठदणीतरारष्ौ अदारपे तरौ हरो पाव 
गरजारी, सयान, मिषा मादि तै मम्शन्पिव मागतो षा निय बरसी &1 

{ ) पापी न्यासय मास्ते प्षायठा दा महव अःमे 
रहा । एग स्यवस्या तो मपुनिषर मार्वमे भी मनवा गपा । परा पपे. 
ददे दीकनी दषा पौजदासी भुकदनें पषयते टो कृतो ६ । यह्‌ पष्दरे 1५0 दइर 
तैका नुमाना कर रकती ट मौर 100 शन के मुदमोभा निरय षररश्यी१। 
पवि ष्यवश्यादेटतु पठ ग्सिशभौ 100 ९० भा मुषनङ्ाभएने $ भरेणदे 
शवौ दै। 

इग अकार हेम देते § हि शकः प्रदेय कौ ग्माय-व्यश्दया पर्क वाणम्प 
कनारटया है मौप्प्रतयेक नापस्कि को पट्‌ मपिर हाता रि पि वद्‌ एव म्ददा- 
सवै निणंय तै छनदुष्ट नहो है तो वह्‌ ईयरे ग्यादातय मे (देटे मुबदमोषो एद्‌ 
बट) मरोतमेर षष्ठा है) जितौ सषपू प्दापस्दवदाकी धाति यद्‌ एदु 
क षा ष्टी -- 





पगैगदारो स्वायालय शोषानी ग्दायातय | मामी या सारय म्ावन्तय 

(८.५१ 34 (२८८४५) (©१।। (न्त) {१८१५८ ८०८१४) 

॥) उष्य म्यायालय 4} उश्द व्यायातय 1) उण्ब्दायाएद 

८१ रने जज षा {2} विसायगाण्याद्‌ (शद माद रेषे 
न्यायाम्य क्षय (४५५ [1 


(१ ५५०. "१ (०५११) १५८५८) 

(8) प्रपम भेरी कृ ¦ (3) भिदि भा | ($) कमिरनर का श्दादोषर 
मैटर | ग्दोयापव 

(4) व थो शा | (4) पुन्दि शा श्यर्या (4) बकर का ्टारापर 


ग्ट 0 
(5) दूतीव पी भा | (5) पर जगदा | (3) इष्टी वषपर श 
ममर स्दायतय (5०॥ भ्रोपामय 
@ ८५४0०४५) ॥ र 
पंदापठो भटातव पपयदो भाद [4.4 
{६ पंकापडो भदलव | (६) षर श 
) (7) मरक हट्मषटार का 


॥ भ्दरनप 


^ 
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हमारी स्याय-च्यवस्या के दोप (०८८९७ ग ण्णः वृण्वते) ऽफुकटत) 

उपयुक्त विवर्ण से यच्चष्टे करि हमारी न्याय-प्रणाली अत्यन्त संगल्ति 
है; परन्तु इसके सराय ही दत्त स्याय-व्यवस्या में कुद दोप मौह! इन दोषों की चर्चा 
यहा संहपर्मेकी जा रही ई- 


(1) अच्ययिक उर्चली--हमारी न्याय-प्रणाली सत्ययिक खर्वी दै! यही 
दारा है वि सामान्य जनता न्याव तरे वंचित रह्‌ जती दुलोग तो यहां तक 
कह दैते ट कि न्यायालय मतत जायो । न्याय के मम्त्रन्य मे कासनी ख्वं तोदौतेहीर 
सराय दही न्यायात्तयो में नैर-कातरुनी चं नादिते यमदौ र्ट है) इस समस्याक 


समावान यच्यन्त लावद्यक टै 1 

(2) च्या मे विलम्ब -मारतीय न्याय-व्यवस्या का एक दोप यट्‌भीषटै 
क्रि यहां न्याय घत्यन्त विलम्त्र मे मिचतादहै। कमीनत्मीते तेग जवानी में मुकदमा 
दायर करदेतेरह मीर वुदपे तक उन्दं न्याय नहीं मिल पात्ता1 अदालतोंकी सस्या 


+ 


मृकदमों को देखते हए वहुत् कम है 1 इत सम्बन्य में यह्‌ मीत्मस् स्यना हौयाकि 
मुकदमेवाजी, ग्रामीरा जनता का मुख्य यौक रहा है । वहत से व्ययं के मुक्दम वदा- 
नवो मँ अत्तिर्ह जिन पर भी उन्दं निरय देना होतार 1 जाव्ययक्ता इस वातकीद 
कि तुरन्त न्याय की व्यवस्या की जाय । कहा जाता दै क्रि विलम्ब चे प्राप्त हा न्याय, 
न्याय नदीं है ([४5प्ट कलग्छव्पं ॐ प्न कलफष्छ) । वत्तएव इस समस्याका 
समावान भी अत्यन्त साचद्यक ह । 

(3) पक्षपात एवं श्रष्टाचार--यदपि मारतौय संविधान में य्‌ प्राकवान 
दकि कानून कौ दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति समान दोगा बौर प्रत्येक को निप्न्नच्यने 
न्याव मिलेगा, परन्तु भारत नें व्यावहारिक त्िति कुदं भिन्न है 1 न्यायालयों में पल्ल 
पात, सिफास्यि, घूम सौर च्रप्टाचार जादि का वोनवानादै + कृदधन्यायालयतो षस 


यनयवेर्हुकि वह विना च्व्वित केकयं ही नहीं च्तना। द च्चविप्य दकि 
हमरे देय का पटूम-निन्वा वनं नीद प्रक्नरके कार्यकर रदा! जव न्यायं कमै 
बातों के सम्मुखे जन्यायदोरहादैतोदे् की ल्िततिक्या होगी? संतोप दुम वाते 
काह कि टृमारे दे के उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय कर न्यायावीषो नै सर्य 
ही पक्षपात रदित व्यवदारका परिचयदियादै! उन्दनिंकमी मनी यद्‌ नदीं सोचा 
कि उनके निणयसने खरकारको हानि दहौगी या लाभ, सर्दददी न्याया पक्ष लिया। 


श 4 ८ ॥ ४ 
कने मी खेवेवानिकः व्यदल्या उत्यन्न टो जाने पर उन्दोनि निष्यद्चतापृूवेक निरय 


न 


दिया 1 हमारे देय च्छौ न्वाय-व्यवस्याकी नीका इन्दी कर्तव्यनिष्ठ व्यज्य पर चन 
र्दी है, उन्यया वह्‌ कमोकौ दटूच गु टोठी । 





=| {0 


केन्द्र-प्रयासित् क्षो का यातन 
( व् व्र्ारगायष्€ ^0 {दाव ए¶ का 
-- ल्ट) [६१२ 


सद्धोय क्षेध्ो फी प्रशासन-प्ययस्या 
(वप्पातपमप्यध०त ५ प्च दतती 
प्र्न-सप भ्रपयासितिक्तेघ्रौ फी सागन-य्यवस्या पैः पिपपमे श 
फ्पाजानते है? 
(५१३१ १० कण्ण (छन ध फेल क्वद््यपमत ठ एत तान 


प्व४ 7) ४ 
मारव मे राज्या र एतयटन क परवान्‌ ९०, कीर शी भौरमोजरम्योदे 


मेदश गमाप्ठं दरद गमम मादने दने रम्या भौवन प्रयातिपिरेषा 
मेदटद्विदागपादै। एमरठ राण्या शौ प्रतागन-व्दवरया एषह द्‌ ही रणी 
गमौ । कद अमायिठधक्राषं पिए एक पपात ग्साभ्छ षि प्ता प्ररसन्‌ 
भारत के राष्टि दवाय निपुरुू एक पराम करेया, जाकनदत गणार दे भरन 
ह्या । हिल्मी, मनीपुर, त्रिपु थे अटमनमे एय वातत शारद कमिरर कमन्य 
भैर ग्या भौदुदिमोषन पद्ध म उतु तेष्टानन्द दशनेर शटा यदा । 

टिमाचन प्रदेय, मनीपुर, त्रिपु, कवा-एमन-एद्र मे तावपि मतिर्या 
द पडुनदा प्रादान्‌ स्यिाथ्या। एल म्विमप्छया कार्दानोर ममता मेष्रय 
पगु का अपिदार्‌ प्रप्त हषः भौर दह मदिरणद शाक्रं शप्प्‌ ¶ प उग्रो 
नदे पर्‌ । रोद पौल सवाक दायत अरय-अवय षये हतार । तपरे ह्मण 
शष ¢ {व मारव दे 10 देन प्रयि मेतड पह्तिद्न पष्ठ, विण, 
नोषुद, योवा-मन-ू मोर पाम्पिर) मे उनर्ठदो एयक स्सा । 
कार धतो (अष्टमन-निषोदाद, तादरनयद्‌ हरेत, वपा न हर मदु सरद) 
मे भनुत्षपदावी घातन शौ ्यरत्वाकाभा॥ दस्यो के एारनदन्य ईद भ्र 
न्परिप्रषार क प्यदस्पाक न्त 
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उत्तरदायी शासन वाले क्षेत्र-जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है 
कि भारतीय संसद ने जुलाई, 1968 में एक देक्ट पारित करके हिमाचल प्रदेग 
मणीपुर, त्रिपुरा, गोवा-डामन-इयु भौर पांडिचेरी मे लोकप्रिय म॑त्रिमण्डलों का गठन 
कर दिया । उन क्षेत्रो म विवानसमायों का प्रावधान किया गया" हिमाचल प्रदेश की 
विघान सभा में 60 सदस्य गौर शेष चार राज्यों कौ विवान-सभायों मेँ 30, 50 
सदस्य रखे गए । 


मणोपुर, त्रिपुरा के अध्यक्ष चीफ-कमिष्नर भौर हिमाचल प्रदेय, गोवा-ढामन्‌- 
द्ग गौर पांडिचेरी के अध्यक्ष तेफ्टीनेन्ट या चीफ गवर्नर कटहलाये । इन क्षेो को 
भारी अनुदान दिया जाता है गौर लेष्टीनेन्ट या चीफ कमिदनर भारत सरकार के गृह्‌ 
विभाग कौ सलाह्‌ से मपने अधिकारों का भ्रयोग करते ह। इन राज्यों को विघानं 
सभामों की अपेक्षा कम अधिकार प्राप्त ई । अन्य राज्यो में गवर्नर केवल नाम माप्र 
का अघ्यक्ष होता है भौर वह्‌ विघानस्षमागों द्वारा लिये गये निर्णयो पर अयिकतर 
अपनी सहमति प्रगट कर देता है । परन्तु इन राज्यो में लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या चीफ 
कमिदनर को वास्तविक अविकार प्राप्त है । वह॒ विघानसभायों के निं यों पर पुनः 
विचार्‌ कर सकते ह, केन्द्रीय सरकार कै आदेश्च पर मपने तिरोपाधिकार छा प्रयोग 
कर सक्ते है 1 


सावारणतया यह्‌ देखा जाता रहै किं लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या चीफ-कमिदनर 
मत्रियों के कार्या मे हस्तक्षेप नहीं करते मीर विघान-सभाओों के निणं यो पर अपनी 
सहमति प्रकट कर देते हँ । परन्तु साय हीवेद्रसर वत्तिका भीध्यन रपतेरहकि 
केन्द्रीय सरकार के इन इलाकों के प्रति जो विरेप जिम्मेदारियां ह उन्दँ पूरी तर्‌ 
निभाया जाय । 


अनुत्तरदायी रासन वाले क्षेत्र--गैसा कि पहले उल्तस विया जा नुका द 
कि चार केर मेँ अनुत्तरदायौ शासन की स्यापना की गहै । इनकषेत्रौ मं लोकप्रिय 
सरकार नदीं वनाई गदं । अंडमन-निकोवार, दादर नगरहवेली तया लवर दीप समूद 
इतने पिछढे हुए क्षेत्र ह भौर इनकी जनसंख्या इतनी कम है कि इनमे लोकप्रिय पामन 
की स्यापना करना उचित नहीं समा गया । इन क्षेत का प्रशासन वेन्द्रीय सर्कार 
हारा होता है गौर केन्द्रीय सरकार ने यहाँ चीफ कमिदनरों या प्रदायक कौ नियुक्ति 
की है] इन प्र्ासकों से यह्‌ कहा गया है कि ये स्यानौय जनता को अविक-म-अविक 
सहयोग प्रदान करे भौर विभिन्न क्षत्ों मे एेसी पंचायतों यादि का निमि करे जिनमे 
जनता के हारा चुने हूए प्रतिनिधियों को स्यान दिया जाय 1 कत्रीय लोगों सै नवाह 
मदाविया करके टी कै शासन कार्य का संचालन फर 


मैन्दपरयाणिव तेर््ोशाप्तागत | {1८9 


भ॑य, कि पंराद मोर हस्व देतो हौ साग्र मपे धेये केना वम 
8. मेद एरमिरिदधदररकी निफाखिशय षटृटै। 

(लिलत को पायत-व्यदम्याका दफन द मरे पवये श्र) 

दिल्ली का शामन-प्रदन्प 
{ट कैद कण एण 

यरस्म--दिल्ती महम प्िपट्‌  परिपय मे प्रदाय यानवे हर्‌ परिल्पी 
मेः श्रशासन पर ए सदिष्ठ टिकी तिपि 1 

41, 21. .1..711.11.11171/ 70 
हा ० ४ कलपपयष््छा ० फताण 91) 

टित्म भतिप्रापोनशतगे हो मारतमोप्रणटमग्योर्टो षै एमि पष 
शासश उपान सोर पठत देता टै । रवकन्वता प्रान्त ब ष्टम पि जाप्यं 
टिस्मी रा पोष कमिरतर शा प्रन बदा णतापा। पट्‌) शा प्रणामनं कीर इपर 
मैष्ायमें वा| श्यतन्धसा दति क दरात्‌ भरर भर्पनरं दयु पदन 
1952 ६ मे मारत रकार ने द शोभिनि उषस्ददी लसन इषायना कौ 1 दु 
उत्तपदायी घागनभौ श्यादनाद्टा एयर महारो विदद्‌ दाधागनप्ब्प 
अनि उत्तम होना द्म धाददयर धा, कदर दहु मरबो पधानो दीभौदपदौ 
विभिन्न देखो के राजदूत एवं अरतिनिपि निदाय कपे पे । परर्दह्य, देम गपणारमे 
धान का प्रमुल मूतर ने हाप मे रणता हौ उव भयन्य | िमम्यर, १ 1982 
६० भं दित्यौ दरखणनरे पए एष रिप गमाषाशय्न हिद पया {दिगपि 48 
मदष्द पठे भये । एष मविष्टन कामी ददन रिदा यदा । पनि-म्दशषा, ग्यम, 
पूतिग, स्यपत्त-तायन शर्परे भोर दनि मोर मेष धद शिम्या परर ष्र्‌ 
शस्टारभ्य अध्यह्र रणा थपा। पदन्तु दतदतर, उत, व्ण, एत्य श्वैर 
कृवि भादि रं सम्यन्प पे विपानममा शत्या अकार दिदि व्दि र मविमनप्तभ 
टसम सोद रमिप्नरसो समाप्तासु कलेशा मदपङषद्रःन र्दा 


थपा। ह 
दिनी मे रभाद उतरदादी पन्न को स्रर्दा म्द धम्पने र्टाः 


िम्येशर दे (दमान्‌ ¶ एतरवस्य भवषयगग्ददे उष्य यको दा 1 सकव 
सन्‌ 1५56 न्मे साज्द को विष्‌ भमाभ्ाशमरत्य बद द्सिददा शौर स्तनो 
पूर्णष्यतेङेन्ट पदाथिते संव गना दिद सदा + यमस्क हन यं नदस्य शन्‌ (+ 
निष्‌ टक जन-गण्यरं पमिति, एर भोल प्ययं सणि भष पुष पपरा 
सदि यट दा दारदो कमित ्व पवर बो एर मनक 


बाप्यमदीषा। प्य 
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उत्तरदायी शासन वाले क्षेन--जैत्ता कि पहते उल्वेख किया जा चुका है 
कि भारतीय संस्दने जुलाई, 1963 मे एक एक्ट पारित करके हिमाचल प्रदेद, 
मणीपुर, त्रिपुरा, गोवा-डामन-द्यु मौर पांडिचेरी मेँ लोकप्रिय मंतिमण्डलों का गठन 
कर दिया । उन क्षे्ो मं विवानसभामों का प्रावधान किया गया"! हिमाचल प्रदेश की 
चिघान सभा में 60 सदस्य भीर रेप चार राज्यो कौ विवान-सभायों में 30, 50 
मदस्य रमो गए 


मणीपुर, त्रिपुरा के अध्यक्ष चीफ-कमिद्नर मौर हिमाचल प्रदे, गोवा-ढामन- 
ड्ग मीर पांडिचेरी के गच्यक्ष तेपटीनेन्ट या चीफ गवनर कहुलये । एन क्षेप्र को 
भारी अनुदान दिया जाता है गौर तेफ्टीनेन्ट या चीफ कमिदनर भारत सरकार के गृह्‌ 
विभाग की सलाह से अपने अधिकारों का प्रयोग करतेरहु। एन राज्यों को विधान 
सभाग की अपेक्षा कम भविकार प्राप्त 1 अन्य राज्यो में गवर्नर केवल नाम मात्र 
का यघ्यक्ष होत्ता है ओर वहं विवानसभागों द्वारा त्यि गये निरयो पर अचिकतर 
अपनी सहमति प्रगट कर देता है ! परन्तु इन राज्यों में लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या चीफ 
कमिषनर को वास्तविक अविकारे प्राप्त ह । वह्‌ विधानसभागों के निरांयों पर पुनः 
विचार्‌ कर सकते ह, केन्द्रीय सरकार के भदेक् पर मपने विरोपाधिकोर का प्रयोग 
कर सकते ह 1 

साधारणतया यह्‌ देखा जता ह कि लेफ्टीनेन्ट गवर्नर या चीफ 
मंत्रियों के कार्यो मे हस्तक्षेप नहीं करते भौर विघान-सभाओं के निखयो पर भपषनी 
सहमति प्रकट कर देते हु । परन्तु साय हीवेदस वातका भीध्यन स्खतेरषि 
केन्द्रीय सरकार कै इन इलाकों के प्रति जो विरोप जिम्मेदारियां ई उन परी तर्द 
, निभाया जाय । 


अनुत्तरदायी शासन वाले क्षेत्र--्॑सा क्रि परते उत्तेख किया जा चुका टै 
कि चार क्षत्रो में अनृत्तरदायी शासन की स्यापनाकी गररदै) एनक्षेत्रोमं लोकप्रिय 
सरकारे नहीं बनाई गदं । अंडमन-निकोवार, दादर नगर-द्वेली तथा लमक द्वीप समूद 
इतने पिछड़ हृए क्षेप्र ई भौर इनको जनसंख्या रतनी फम ह कि एनमें लोकप्रिय धासन 
की स्यापना करना उचित नहीं समभा गया । इन क्षेत्रो का प्रद्लासन केन्द्रीय सरकार 
दरार होता दै मौर केन्द्रीय सरकारने यहाँ चीफ कमिट्नसों या प्रासो की निवृति 
कीट) इन प्रशा्रकोंसे यह्‌ का गया कि वे स्यानीय जनत्ता को अपिक-मे-जधिक 
सहयोग प्रदान करं मौर विभिन्न क्षो मे एसी पंचायतों अदि फा निर्माण कर जिनमें 
जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियोको स्यान दिया जाव 1 क्ले््रीय लोगों रताद 
मरोविरा कर्के ही वे लासन कार्यं का संचालन फर | 
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उष-राज्यपात क यथिदाट-~वर दास्यमान शो पिृन्छ भाषत ३ पथ 
प्रापक अतीद भौर उग्रौ कातार्यापि ऽ क्यं रणो ध्पी शै 1 एप्पण्प्य शध 
पनि के प्रविष्ट सउत्तएपो हृष्ट) उ-रसफम शोशृषट गसि का भदरेप्न 
युति, उको बेम मंभायतेने, माप देव मोद का्दर्प्पी क दद प नम. 
पठित का यागे प्फ दते श्रा प्रपरहार ट। उायन्यपाप, त, (तार, श्य 
भीः क व्ययस्य ¶या( १। 

मृदानगर परिषद्‌ षा मूत्पारन-पदतगर कणर्‌ श ष्पता षदा 
ह्य उ्िक्रदम टै एङो ह्वापतायै शा गनद भ उर्‌ एनत वरन्‌ 
कै लिए धतो प्रतिप मेने का मपिर पिका । पस्तु कैव हिज कष्य 
शपा जापुकाटै नि महमियर परिषि दरण हत मन्यन है । उेमदो भः शम 
1 हिल्नी शौ मधिकं गनत पृषु उलस्दादौ चान को सव वक्षा} 1 {रौ 
मेषूरणं उप्तप्दायौ धागन कौ यातना उति द्यो दा मुत पट दहाति 
रद प्रहलदटैष्य प्रर निरिषतु दयते बु्रगहीश्ट जादाका। 

दिल्ली षा एनिमानय--िसवो प्रटनत का शना दक धकप सवग 
टै । प्रासन भाषाय सदान क विट्‌ ए मुख्य सवार । द गनद ¶ १५१ 
भौर जुहौदिफत गषिवं सेय निदु तदि ण्यु हैत षयलन तद्रा नभृन्देणष 
उपगषिव, 27 गुरिदन्डेन्द भोर 200 गदड दव शष | | भवा र मन 
रिफ अन्य विभागो सिके भाट) कैव सिष्य सुत, टो शकर थम 
भोपुक्त पातक, गमाज भैत्याा विमाय शषादक, पतिर, एरन्ं श्ल 
प्रदरं शषा, मारके अतिरसा दिम गृह, शठ (क कण्टे [दद पृष 
सक्‌ भोर गावेजनिर भनिपन्ता पगम व्यम यत शिनि का दवम ११५ 
ट 

द्ित्सौ सफर नियम, नगरपानिएय भौ प्रनी-गर तरंश्न 
पयायन--दि्नी सहलयर वस्वि क नप नि दिस क दण क द्ष्द् श 
मे षततर पिए दिनी मगर नियम, नरो दिती मगा कैर ही ए 
शो गाग मेगल पिदा । द्म सदश लद कश 
कशयपत मकुरपिदार के पार पराकाद । यन्‌ 1967 {गदश दुष्क 
ल्म गसयापिषा ठे 106 सरन्या शाद्व टु । दि सरव" द 
शेय मर दिन्ती स्वुनिनितव भयदा भोर (त्वि पन बे कदन ह 
शमर अ आते 1 नयर नियम बा तफ मो (दष) +न भ 
श प्रम नामिति माना जदा है । सिन्वय को सदर ४१ स 
मियो भा गने स्यि जाला 1 दयी मदर विकि ककव र द ८०4 
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9 अ 


फो सम्पन्न करतादै जो अन्य नगरों फे नगर निगम सम्पन्न फरते ह! इन कायो 
भ्रमूख है-- 

(1) पानौ एवं विज्ती का प्रन्य करना 1 

(2) सफाई, चिकित्सा एवं परिवार-नियोजन की व्यवस्वा का कायं करना 1 

(4) संछरामक रोगो से सुरस्ना कौ व्यवस्या करना सौर टीके लगवाना । 

(4) निगम क्षेत्र मेँ परिवहन की व्यवस्या करना । 

(5) गन्दी वस्तियों का सुघार एवं िशु-ण्ों का तया प्रसूति गरहौ का निर्माण 
तया संचालन । 

(6) प्रदमरी शिक्षा का प्रवन्व 1 

(7) सडको, पुलो, वागानो मौर पार्का बादि का निर्माण एवं उनकी न्यवस्या 
करना । 

(8) मवन-निर्माण॒ के नियम वनाना एवं उनके निर्माण के लिए माज्ञादेना। 

(४) साद्य पदार्थो की देख-रेख करना एवं उनमें मिलावट को रोकना । 

(10) अग्नि से वचाव के लिए व्यवस्या करना 1 

(11) सादकिलो, ठगो गौर रदृढ़ों आदि के लिए ताङ्सेन्स देना । 

(12) क्षेत्र की जनगणना का हिसाव रखना । 

नई दिल्ली के कनाटप्तेसख तया सेन्दरूल सेप्िटिस्यिट के चासो ओर के एताकों पर 
दित्ली नगर निगम का भधिकारक्षेत्र लामू नहीं होता 1 शस क्षेत्र की जन्संस्या लगभग 
3 लाख है मौर इसमें अधिकतर सरकारी कार्यालय भौर विदेशी दूतावास के फार्यालतय 
स्थित्त ह) दरस क्षेत्र के प्रवन्व के निए नई दिल्ली नगस्पालिका की स्थापना की नई, 
जो पूणं रूप से मनोनीत संस्था है । दस संस्था मेँ 11 सदस्य ईह 1 इनमें से एक प्रयाने, 
दो उप.प्रधान, दो स्त्र्या, दो हरिजन, एक चित्त मंत्रालय का प्रतिनियि, एक गु 
विभाग का जाफिप्तर होतार इन सदस्यों को मनोनीत कसे का अधिकार केन्द्रीय 

सरकारको ह । इन सदस्यों का प्रधान सरकारी अधिकारी होता है पाच सरकारी 

सदस्य गौर पांच गैर सरकारी सदस्य टोते र । 

नुं दितल्ती नगरपालिका भपनेक्ले्र में वही सवे कायं कस्तोदैजो दिती 
नेगरनिगम जपने कषेत्रम करता ह । नगरपालिका की वापिक आय लगमग आठ करोट्‌ 
रूपया प्रतिवपः टै थर इस रावि को नगरपालिका अपने क्षे को नत्यन्त स्वच्छं भौर 
रमणीय वननेके हतुं व्यय करती है इसके मतिरिकि नगखालिका कोरवन््रीय 
सरकार पर्याप्त घनराद्चि भनुदान में देती है लिशति कि नगरपालिका को किसी वायक 
संकट का सरामनान कटना पटे । 

अ ~ £~ प्य ~ १८ ~ ~ =+ > ~~~ {~^ ~ ^~ 


वैदो-प्भारिकि सर्वो ङा पामन) { 173 


103, (25,500 सक्ति मदतरर) ट, रे प्रगन्ददे (नदना बरदा पष्य 
रिष्या दै) ठगभौहं मेगाव शत्य भरश्रर मत्ते [रशा चुर 
एयर सतापिक्ाष्दापष्ेताहै, देर गाठ र्य हमर दुरं गरदा करराप्ति 
भेये मनोनोव श्पिनापे टै! राते माष्टर्ए्ण प्रएनो जरं शापेन गमि 
हश 

समवि सदाय्दादेदेनु एष उानगमतिभी निर्याति है 1 
शो श दाम द्दीनिषर मागि शो नरिकि गुप्‌ ददान णा, उष 
हेतु बत, शिरी, गय पिश्टिा, रदारच्द-रय भौर प्राम प्प्यिमापरयण्प 
भ्रमादटै। 

निष्वपं--स्न्वमेष्टमस्य निष्प पर श्टूषरे है द्मः दौ दायेपानी 
(स्वी दे प्रयाय रे विष रिप श्ददषाशौ थतापा दया टै ष्दतिषिदेट्‌ पणनीयं 
॥ यि त्ती पे एणं उतापि प्रयत को रयता की पयतषटिरहेयी 
टै पर्तु मास विदार्है वि दवति परिपतये सैनी स्वपो कनोषैरनेषनी 
हठी टन पा भाय । सागनीदिश उम्पद्तनान्दे एमदुग म पा दषा पौप्तेने 
द्रिल्नी कै प्रराएनके हिएभदा पदर निर शै गग्थाहै। 


न | 1 


केन्द्रे ग्रौर राज्यों का सम्वन्थ 
(१ -^10785 8८1" प (ए 109 प्र 
8747175) 





वंवानिक, प्रश्नाकस्तकोय जीर आर्थिक सम्बन्ध 
(1०६152१५) ^वणणपाहपादप५८ णवं ह्वल्०मण९ रलधप्गाऽ) 


प्रदम--रेन्द्र थर राज्यो के सम्बच्य के विपय मे आप क्या जानते 


1.1 


7 
(४१8६ 4० $ 0४ वणप प्ट व्लददठपञ कल्ला पल (^फप् 
27 (1 ऽ८५1८5 ?} 
वेन्द्र गौर राज्य सरकायो के वैवानिक सम्बन्व पर संक्षिप्त टिप्पणी 
लिये { 


(प्र १ आनाप पणत कण 6 [ल्केपपस्ल व्लण्धमा$ ज € 
(2601४41 290 एव्ठजालम। @0ष्टा८०४७.) 

संघ वीर राज्यों के प्रलासन विपयक गौर्‌ थयं चिपयक सम्बरन्वो की 
विवेचना कीजिए मौर स्पष्ट कीलिएकिि दनक्ष मंकेन्द्र का राज्यो परं 
प्यप्ति नियंत्रण होता ६1 

(0156५55 १1. <वा ्कप्रर्ट पणत्‌ दव्००ापट उटक्णण$ 0614८ 
११८ प्ल पणत्‌ पष इल दत्‌ नप्प (०२६ पौल (ल्ट 125 आपली 
00710} ष्ट १४८ §1पप्८ 17 पट्ट 05.) 

मारत चा संवियान एक संघोय मंविधान है। रंघात्मकत धासन-व्यवस्यारमे 
संप मौर उनके धटकः राज्यो मं समुचित विभाजन दता द) दानो ही सपने-्पने पतव 
में कार्योफोपुग करतेदहमौरदेशको उपरति मं सद्रायता प्रदान कसर] ध सम्यन्य 
पदा के० योण्ह्िपरने वटे स्ष्ट्ण्न्दा मकि दै, “संघीय सिद्धान्तनेमेख 
आद्य धस्त च षत प्रकार रैः विनागनं काल्गदटैकि संपीय मोर क्षेत्रीय सर्कार 
दनोद स्वदन्त फोमामे रटत हुये नी एद द्रूमरे फी गहूमोमी द्रुं 1“ 


कैष्र भौर शग्याश्नष्ष्डन्द { 175 
"क धर स्विते एयम्वभृं 1 चलद छ ऋतनव = [1/4 
सणि % पोह ध हद्व्लम्‌ हण वकुम्म्य्‌ लकषम) #ह ८८४ 
1... 
~. , 1 
षी शरास्प॒ पुछ म्प ममर्द मौर नदय 11. 
म्पदहदा कान दाम चप वक्ताष्मोर दम्या ^रशाद 4 यमाडप्तपि व 
श्यष्ट विभाजनं तविपातपाहै ) भारीर यथिएन र नि्मारिमान्‌ भशन द्र्धि 
भा कपना कट मर्ठपि यय एरय मोटङदक्यर्परारा एकर शतत 
विभानन श्या 


साराय धक्षत्‌ मेँभप सपोव सपलाशा तरर १ अन्य 
विसूत मवििरप्रनय नहा न्य शदुकरन्द भवन्र्येतारशाषा 
कराकर सद्य वर्त सपितर यतन रिणिग्यटै बटु परव म तना सर्पा 
नटा एदा परमको मणा वृदो एड कदे अन्ण है श्ट्नु ब्त न्य 
सनम दार्र द्द दरारमे श्वत 

जद ये विरद भसिताय को दररर अतेक दितवी सवष करन 
कव एषामर त भनि श्र एश मततेदैयौर भेर मदयर धरदपत 
षष्ठि 1 पोर भन सौर ददिरे यम्दपम बते विष वष्टश्ण टः तिषा 
2, ण पष्पए्कएमो छारको स्यान्न करका वागि मेबर-यर्ददा 
श्दवटर थ पृयदवादा ह भोर ए्कातमर दम्य विवे कुमे धरधषहाम्‌ 
(एकरप राज्यदा तरिगुम बदुरार एषम दर। 

॥ {१ लाला 1०4 अत्य र ठणन 1 11, 
दुप्ञ्छत्वि-मो मोका तंन्ल्णाजाण्यो आ कौततला क दत 941 
0 ठ वायै ववत ्जिप्ठ्छ वमन्ति एष्य क त्विल च श 
1.1, 1.1.913 ~+ ८ ११८८ 

परु मदि रिितग्डनयय प्रिशर्षर त दरद म्य त एष्य 
मङ्‌ भतितपान्छक दयन षष अद ष्यष्मपा दा धूपन ए 
भ दूर कन, पपु-व्ध यम्यपराक समदनयर सरादमददामा षद टद 
बुदरिरिवमथिषिरमवनयन्द्ग्रहं पथु बटर शर्कर शम्मो ङ जर 
आदम मादरम ससे + सट्क ह वितथ नमक) भ 
इनन्‌ कनप्या है स्विस सम्यो मन्दि परक ल रद्‌ 
दानक । सम्य सदन भन्दन्त पटन्नमपृपे स्थरे टसा पेपभो शवल 
सयुर निरङेरमगुडटैष 


176 |] { भ्स्तीव संविषान 
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विद्रान्‌ श्री जी° एन० योक्री के छन्दो ज" यद्यपि राज्य स्वायत्त 


दयन क दोघक्ार्‌ 


हः 


परन्तु सम्पण नास्त री पान्ति नीर सख्या फा संततम सौर 
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अवदधिष्ट दायित्व केन्द्रीय सरकार परी टै 1" 

११,,,..... 141111८ ४96 52८ 2ाल ३४1000०5 0८ पप्र फर१ट पणव 
एल्डावप्ठा$ (ल्ञ०ञणिोष जि एल्वल्ट स्प इर्जल्ि न 5 ५४०८ ५ णठार्‌ 
15 ५*८४1८0 3 धल (दण्न्ल्ाप्दापण [प्रवा 

--(, २९, ०9४. 
केन्द्र मीर राज्यों खी वियिष्ट सिति के दिर्दणन कै पवात्‌ खव हुम विभिन 
शेरा में इन दोनों के सम्बन्धो का विवेचन कमे । वघ्ययन कौ नूविघी फे लिषएदहम 
सम्बन्धो को तोन र्पो मे ्रस्तूत करगे -- 

(1) वंधानिके संव, 

(2) प्रयातकीय संवंव, 

(3) श्राविक चंवंय । 

(1) चवानिक सम्बन्य ((व्छाशरपज८ एल्‌ ६०२४ 

भारतीव संविधान कैः अनुकार विचि-निर्माण योग्य विप्यो खौ तीन भूचियो में 
वांद यया ह--(क) सद्धरः मचौ, (ख) राज्य न्रूचो, (ग) समवो भूच । 

(क) स व-सूची-संव-यरूवी में रता, व्रिदेफ-नीति, राक-तार, रेल, मुद्रा, 
युद्ध एवं शान्ति जादि 97 विपय रये गणु ह । ठन विपयों पर वियि-निर्माण फा जधि- 
फार केन््रीयसरकार्‌ कोह गौर क्ीमी रज्य की सर्कार एने विपयों म दृस्तघेप 
नटीं कर सक्ती । इन विपयों फे संवंवमं मस्व देयर्मेएकदी प्रकार फी प्रणानी 





प्रतितं दै । ० 
(ख) राज्य-ूची--राज्य-्रूचौ मे कानून दृयवल्या, जेल, च्वास्य्य, प्राम नुव्रारः 
मालयूजासै बौर सौदोगिक उन्नति वादि 66 चिपय सम्मितित किए गएुहू। एन 
विपर्यो पर विवि-निर्माण का यविकार सज्य सरके को दै टतु विचिष्ट परिस्ि- 
त्यों में वेन्द्रीय सरस्कार भी एन विपो पर चानन वना सकती दै । 
यदि राज्य छमा के उपस्वि्त छदत्यं अपने 213 ब्ुमतवने यह्‌ पारिषद कृद 
किदन्द्र सन्य-नूची के अन्तर्गत क्सि विपिष्टय विषय पर कानन -यनाप्‌ तरप 
दी पानियामेदट को उत्त दिपय-पर मादन चलाने रा उथिकार्‌ प्राप्त ह दाहा) 
फनी 
राष्ट्रपति संक्टेक्द कौ स्ितिकी धोप्याकर देतादै1 इम स्ित्रिमंनद्भुषख् 


सरद कौ रज्य-नदी ठेकिसी भी विप्य मं यानन ने चा दयार हदा 8 
सखद का रव्या क कसा ज च्व न नूत वनान्‌ व्ये दाथर्रहदाद्। 


<, ^ 


राज्य म संचिधान केः गनूद्रार्‌ काय एक्‌ सस्ना नखन्यद्य रताद्‌ त्रा 


बैद्रभौरप्ण्याङार्प्न्प } {177 


साह्य मक्यण युदक यर्दा कमदमर्दर वदतगारोन न्प्निके 
पण्या जन परमोमन्द मा्यद्रदारकपयिगप्द्राणहायवि ह दष्दोषा 
दोगयपिङ़ राग्य सम्यनयूदा्ष पिमा स्थि परद्टूनदान कादापनाश्ये 
टाटा यद्‌ मधितारप्र्न वाद रिषट्‌उम दिये दनिनिम-यर। 
स्पिन ब मनुष्ये 253 ब सनुगाट मारकौ मरवा न्ति सम्प, कमम्भ्णाया 
मयपद माप्त दाने स्मि नियर दादूतन्य प्रदा क्त व वित्मिमो 
मूदाक क्न भी (विविनक्ति बननवा यथष्रद1 षयि राभ्याम्‌ उष्य 
भ्ययातया बा दटबर्‌ शमी न्दादापदाक निमा वगन्ट्लभा कां राग्यनमूभोक 
भद्रा गया, पस्तु षाग गदप्येभीयद्‌ उव्णनोयहैरि भन्दषायद्‌ 
अिषारप्रप्तहै विषं दस्यनाकररेषा एगाद्द्रूल इनाय) इनर निर्‌ 
द्विदिरीदा। 

(म) सणवर्जी सूचौ-पमवनीं मूचोमे यदाप, वायून पिष्ट विभ्योद, 
शापर्ति बा दृस्ठातरिति हना, ममन्तते बा क्ानून भाद 40 व्दििरय म्दटै। 
एमवा भूषा + पिया दर्दिभिनिमणि परनषा भपिङार्मयपद यश्य दने। 
भाहि, परदुष्ण धयमेमाद्राय परकारबाराज्य धरणारा भना भन्यव 
मपिर प्राप्त 1 

पेन्द्र पिव धक्तियासी ह-ष्छय महम भद शतेष रि भवपानद्रार 
शास्यथोर दर्म विपि तिमि क दात) निपारठवब्र्‌ प्िपाणया दै मौर बद्रषा 
रम्ये कौ भपणा मधित अपिवा द्दात विशय । भद्र शायारणयदा दप वथा 
धमर्तो पूष भ दिया पर पिपिनिर्माण शर्वा है, रट्तु विर पर्सिस्पन्ववा म 
मायाठषारोनं पिदिविपे योर दरिया सकी पएन्पिाक पालन म मगद राण्य 
भूषा पिप्ये गभ्वपमे भौ विधि निर्माण भर सषा ै। शर्वपान ¶ मनुन्पद 
250 मे निता, “समदा यह्‌ धपिशर प्रष्ठहै रि ापवहाताने किपतिका 
प्रणा बरे एनष्यय मूषे दिय हर्‌ भिमो विय परमा मप्र माप्त मथवा 
णमे रिषे निए निपम बताए) 

1 म्ोपरल्यर्‌ भोप्नाो। चष 3 एषण्स्परष्छ त पलहत 
४ वी छुष्7५11009 १3४६ कला ० पणर [9 0 ९७८ ५006 0८ न्द 
व पल दष्क ० 1०५ भाप पच्ल्त ४० म्न ० प्त प्ल ताज्वल्य 
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कन्द-सरदार ह दिति निर्मटि कर्ष्णा) 
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सेविधान के अनुच्धैद 251 के अनुसार यदि सज्य कां विवानमण्डलं कौर एसा 
नून पारित कमता है जौ संसद द्वारा 249 ओर 250 घारा के अनुसार वनाएु गद्‌ 
कानून कै चिपरोतह तो सज्य द्वास वनाया गया कारून प्रमावहीन माना जाएगा । 
समवर्ती सूची मेँ माये हुए विषयो पर केन्द्र नौर राच्यों (दोनो) म्नो ही कानून यनाने 
का अधिकार है, परन्तु यदि रज्य दसि नाया गया कानने केन्द्र द्वारा यनाय गये 
कातरून का विरोधीदहै त्तौ राज्य द्वारा वनाया गया कानून प्रभावहीन होगा जौर संद 
दाय पारित कान्रुन लागू रहेगा ! | 

उपयु क्त विवेचन ने स्पष्ट टै कि तिविननिर्माएकै क्षेत्र मे सोंसदको राज्य के 
विधानमण्डलों की अपेक्ना अधिक विस्तृत गधिकार प्राप्त हँ! संविधान मे संश्लोपन 
केैप्रमे भी संसद अविक शक्तिदाली है; परन्तु कुद्ध प्रावघानों में संगोवन ये दैत 
कम ते कम आवे राज्यों कै विधानमण्डलों की स्वीटति आवश्यक द 1 
(2) प्रशासकीय सम्बन्ध (ताााा०प्९८ (स्वगणः) 

वेन्द्र तथा राज्यं के प्रद्यास्रकौय सम्बन्धो के विपय में निभ्नतिपित वातं 
उलत्तेखनीय ईै- 

(1) संचिघान में एस वात कौ व्यवस्या है कि डाञ्यरा की कार्यपालिषा. भासत 

सरकार के नियमो, अदे, . विवान्‌ अरकान्नुनो कौ _ वनर्यान्ित्‌. कराने मे ह्र सम्भव 

मदद देगी । वह दस प्रकार का कोई कायं नहीं करेगी जिससे केन्द्रीय सरकार कै किसी 
फां मे अवरोध उत्पन्नौ जौर उसका कोरटूनी कार्यं दु प्रकार कानहींहुगायो 
संसद दाय निमित्त विधियोंका विरो करतादो। संविधान में वदे स्पष्टष्ब्दोमे 
लिखा दै, "प्रत्यक रज्य कौ कार्यकारिणी शक्ति एस प्रकार कार्यान्वितद्ौगी कि 
जिसमे कि येन्द्र की कार्यकारिणी शक्िकोन तोर्फावट हौ सोर न वटु उरः 
गिद्धांतो क विपरीत ह 1" 

("6 दल्त्पपर्ल (णलः 0 दष्ट 5८८ भा 0८ 50 समलालडल्वं २5 
701 10 अ‰८१€ ० ्िदुपठ८८ पल दप्लालऽ€ ज पाल लद्धं एनत पट 
णप 

(2) र्य के रार्यपालौ कौ. निपुक्ति भारत्‌ .सम्‌_रष्टरपति वैनीय.मरकार्‌ पौ 
यलाह न्‌ रखता 2 साथ दी महान्यायवादी अौर मदालसा पमी मादि कौ भरी 
नियुक्ति बेन्द्रौय चरर के पराम होती द्र विभिद्नक्षेतो में कनीय सरकार्‌ गाग्पों 
कौ नीति च्म निर्देणन करतौ है! रष्टय एवं मनि महत्य न कार्यो को पुर करने 
सौर निर्मासं एवं नुर्ा पर्‌ वल देने दि का पराम्यं केन्द्रीय सर्कार रच्योफी 
खराय कत देत्तौ है । रेल-मागों की नुरत्रा शीर यातायत्ति क अन्य ग्रायनों मे सम्यन्य 
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धीर विहार भादि राच्यों को इट के उत्पादने तथा निर्याति करसे प्राप्त घन का वित- 
स्तिकरतीहे)। 

{4} केन्द्रीय खरकार विभिन्न राज्यों को णमी देती है ओर्‌ उनमैःद्वास 
तिये जाने वाते अन्य च्छणों को जमानत भी तेत है। 

(+) नास्तीय संविधानं भें एक वित्तीय जायोग कौ नियुक्ति का प्रावधान दहै 1 
यह्‌ भायोग कन्दर एवं राज्यों कै बीच के आर्यक सम्बन्यों कै विपय में सुवे प्रस्तुत 
करता हु । दतत जयोग फी नियुक्ति मारत का राष्ट्रपति करता दै 1 

उपसंहार-अंत में हम इस निष्कं पर पटुंचते हँ कि नास्तीय संविधान के 
घनृसार केन्द्र मौर राज्यों के बीच नत्यन्तं दृद सम्बन्य स्यापित किएगएदै। कोडट्‌भी 
राज्य भारत संघ से जलग नहीं हो सकता भौर राज्यों को सरकारें ययपि विभिन्नं दोर 
म पूणं स्वतन्त्र हु; परन्तु उन पर केन्द्र का नियन्त्रण पूणंस्पेणा समाप्त नदीं हौ जाता 
दै! डा० जेनिग कामत रै कि भारतीय संवियान में 253, 256, 257 भीर 269 
आदि एसे अनुच्छेद ह जिनको तीव्र भत्संना कौ जानी चार्हिए; क्योकि उनफर दारः 
रण्यो की त्यिति नगप्य टो गई है कुन्टे गौर सेलिटोर्‌ (हषपाप्ल पपत इतट्मलो 
ने बड़े स्पष्ट छन्दा मेंतिखाहैकि भारत में राज्यों कौ कार्यपातिका जीर न्यायपालिका 
दोनों हौ केन्द्र के यघीन ह 1 एक अन्य विद्रानकामतदै कि केन्द्र को अपरिमित शकि 
ने राण्यों कौ स्थिति फो अत्यन्त दयनीय बना दिया है । उसी के शब्दों म- 

“4 [€ }फवप८४८त८व (लप््ठ {5 इद्वप्ल्न्वे पट इष्ट ८० ५ ४८्य४ 
प्नपप्छल १०७६८०४. 

राजनीति शास्त्र कं प्रचिद्ध विद्वान प्रोऽ बीज एमर शर्माकामतदटैकिरेन्प्रीपः 
सरकार के अधिकां का समर्थन प्रशासकीय एकल्पता की भद्‌ में घ्य जाठाटै 
परन्तु यदि एकष्पता बधिक उपयोगी नदीं है तो इतका न दाना हौ जच्या दहै । 

यदि द्म फिचित गहनता से विचार करतो मारत जैतेदेदा मंजहांकौ बटू 
संस्यक जनता अदिक्षित ह, वेन्द्र को अधिक अधिकार शक्ति दना जच्छाद्ी विदध टूना 
ह 1 यनेक राज्यों की विधान सनां में कुद एसे प्रतिनिषि प्रु जते रुजो केन्द्रीय 
सर्कार का सदैव विरो फस्ते रदते हं । बहूधा उनका विरोध करिनौ कल्वाणकारा 
भादना स प्रभावित नीं दौता । कल्पना कीजिए कि यदिरन्द्रकी चस्कार फा अविद 
दाचि नहीं प्रदान फौ गई होती तो मद्राच्न राज्यम जदं कु्दिन पत्रं ट्त # भ्रवने 
फा तेकर एक व्वंडर्‌ सटा कर दिया मया, क्या स्थिति हती ? जमो युद्ध दिनि पूर्व 
भगाल मं नक्खतवादट़ क्षमे जो पटनाए्‌ षट वं दसवत कौ स्पष्ट परिचायकद् 
कि द्वीप सस्र फा एरितासी टना जल्यन्त जावध्यक द । वास्तव मं नास्तीय 
संविधान में एकालक सिदत फो नित्र संषात्मक्‌ टच मे डाला मया वद्‌ नास्वकौ 


मेग्दयभौर शर्मा श्र गम्दन्प {191 
मेतेगड्‌ मर्‌ मदद जगण बोट (ट्रष्र 1 7* नो ष्व 
रेयोष्म ष्ये प्रगत ३, पारे भप 
श्ट परशर को परनीधमन 13 

विरि क ्तस्वस्य ना भट्यो।" 
"८ ५१८८० ५८ व५ज! 
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सरकारी नौकरियां 
(दणण्लपापणतय५ ६८1५6८४} 

प्रल--भारत फी सस्कारी नौकरियों के विपय भ आप्‌ क्या जानते 
दु ? रंधषैव गें लिखिये । 

(१५ 10 कणा) पोप व एण्य्‌ [तकर्म प्फुणणप पाल (एगलवपदय 
धनादयः र [तृ $) 

रज्य फी सारान-पद्रत्ति चाद संसदालाक दा योर चार्‌ जध्यक्षालाकः, शासन 
फो गुलां स्मरो चलने जिए स्थायी कर्यपा्िका की आवदयकता होती द। 
पास्तन पं मंल्रिगण्डतायः पक्सि में मंनिमण्डल नीर सप्यक्षात्मक पद्धति मे अध्यक्ष 
यपला पसव दै । परन्तु सज्य कर्मचारी अविकल स्प से अपन कर्तव्यां फा पालन 
स्ते सपतद । सररी कमतारो सजना ते परे दवै द जपएव उनफ कार्या पर 
दलगत सजरीति फा कोष भी प्रभाव मदी पठता । वदुधा यद्‌ दसा जाता हकि मंत्रि 
गण्टलत्फ पद्रपिमे समी भंरी सभी निभा 7 चत्ता नौ होते भोर द्रसलिषए 
उनफो गत पतने क निदु सरार कर्मचारियों की विशेष आवद्यकता होती द९। भासत 
णी संसदालाकनप्यवस्था फो सलाने मं सस्कासै कर्मचारियों का महुत्यपूर योगदान 
रपणाट। 

रास्फारी नीकस्य का वर्गकरणं (छ©ापञलिपणा ज पाए (न्म, 
9५८7७८८) 

भासत फी रारकासे नीकस्य फो स्थूल-स्पसेयो भागोंमें विभाजित्त किया 
ज रकता ए--(1) सेनिष नौकरियां ओर (2) असैनिक नौकरियां । 

(1) सेनिक नौकरिया-- भारत फी संपीय ससकार फा एक रक्षा-विभाग 
होता प लिसफा गस्य अधिकारी रक्ा्म॑नी होता २ । रक्षा-ग॑त्री का कार्यं सेना 


खरारे नोपप मोर लोदगेम वयोग ] { 13 


सम्बन्धी नोवि शा निर्पास् म्ला देगा है बोर व्नष एय श्रये केम्द्प्वाष् ङ 
विष्‌ यत्रिमष्ट्द श्र प्क उप्वमिड देवा दै ग्विप्था-नन्रकरन य पुरषे ष 
मारन सनाकूठीन तिनयम देवते --तर स्वव बोट वादु! जन, भ्यव मौर वदु 
तीना द्व मेना क जनग-नयय मनाः दृतेटैया नम्नभवप्न न्नानाङ्ग्रन्‌ 
यदृ जपितरासं देवे १। मन्विनष्टव म्णा गनिनिमेजनाङ्‌ ताना {गिन्दमा म 
प्रपान सेनापति, रघ्ना रिनाय र सविर, परपनमवो, राना, उपनी गोरस्दये 
म दिदे । यद्‌ रथाननिति दो चना फा मन्द्र नौति द निर्षाच् श्ये नेर 
स्यत, जल नौर दादुमना प्रयात म्ना दन निविद्धा सक ननुनस्ट्भे 
मवं क्ये दँ । स्न उनान्नरन दन -्माुरिरर्ठंस् दशै विनप्तन 
नार्य ननाद प्रिजियर कननागवाट दिका गादा द्ै। त पिजत ब्ननः 
नलग-नतय कप्य ट्‌कहँ जादि दर शततिं ई निनं मनना द्द दम्प 
क्रते । दनक नदान यन्य सनर कनेताय मोदते है । गना नोगदादुनना 
मेभोद्यतमनाकौमोतिदह गित्र ठतिमाद्यव्न्थ्न न्दा मदद 1 मखम 
सनिकमेवामे जा व्यक्िग्रयं कस्वदहदनद्म स्ववि, पददा दृष्टि नेप पप 
कोष चैत जोन, नान्यनापर, नायर, टृवन्दार, दव इदास्नवर, जनस, दरषदरार, 
मूयद्यारमवर, च र््दनष्टीनन्ट, तप्टोनजट-दैष्टन, तेवर, ने्टीनन्ट-कवन, परि पिर, 
मतर-उनरत, वद्टनन्ट-गनरत आर उनरत्र। 

यमौ देनिष् दनेवरिया ए दवन मत, पृष्ट नोद्‌ दन्यत जाड शिक्त म 
दार द्रार निर्विषय अदेह (चनन क (यक दोरषत्या एग गम्दजम्य 
पर नास्ठमररार तरम्ननिड तो च्एादे। रटत उन्द्‌ कार, मद्रारचद, 
प्ररमवौरय नादि सम्मानसूबद् ददद प्ररानक्खवादै। 

(2 जयैनिक नौएसिवा- नम नाकस्य द्वन कटर ज पिनष 
स्वि गावा द--(र) जप मारय (ख) स्टीरया मदविबौर (गोखन्दाष 
न्प्विं। 

(क) यचि मासवोय नौल्रसिवौ-जसत नरकग नौरस्कि नम्बर 
पमु स्वानि नास्वोद एरयाननि सयव (ष नैदम्ट [2 | 
माद । मरय गहनवा नादानदोप्येयाने उरसि दैनदर्व्देरङ्द्यस्टत 


























प्र्ठ दए यान्स्म दा इन परद्र नराजावेसयः दादाद । दवकन्प्य ५ 
सथो साद्यगा अय मध्वो वेरयड उदारं (न2 ० व्ल न 
मादव दु वेवाद्‌ं (पदप ०.८ उलप) दो दर का नो नर्न 
हिं यावा है । गा्वौय मयायमिद् वेगा न उतो स्यो करटा सनष मर्द 


एड राम्या श थरद्मयद्ठवि नोर सरणटर र्यदा र्र्‌ मन्न (928) 


184 ] [ भारतीय संविधान 


अखिल भारतीय वैदेहिक सेवाभो मेँ उत्तीर हुए व्यक्तियों को भारतीय दूतावासों मे 
नियुक्त किया जाता है भौर मखिलं भारतीय पुलिस सेवां में उत्तीर व्यक्तियों को 
राज्यों मं पुलिस अधीक्षक, डी° आई० जी० (युलिस) आदि दों पर नियुक्तं किया 
जाता है । 

(ख) केन्द्रीय या संघीय नौकरि्यां--गक-वार, टेलीफोन, रेलवे, रेडियो, 
इनकम टैक्स, सर्वे, आयात-नियति कर, केन्द्रीय इक्सादज आदि विपय संघीय सरकार 
के अधीन ह। इन विभागो के उच्च राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति संघीय लोकसेवा 
आयोग हारा की जाती द केवल रेलवे की नियुक्तियों के लिए अलग रेलवे कमीशन टै । 
इन विभागों में जितने भी कर्मचारी काम करते हैं वे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी कट्‌- 
लाते ई भौर इनके वेतन, भत्तं गौर सेवा की शर्वो को संधौय सरकार हारा निर्यारित 
किया जातादै। 


(ग) राज्यों की नौकरि्यां--पूलिस, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, शिला, सार्व- 
जनिकं निर्माण भादि विभाग राज्य सरकार की भवीनतामें होते है ओर इन विभागों 
में कार्यं करने वाले उच्च कर्मचारियों की नियुक्ति प्रान्तीय लोक्सेवा भायोगद्राराकी 
जाती है। इन विभागों में कायं करने वाले कर्मचारियों का वेतन, मत्ते गौर नौकरी की 
रतं भादि राज्य सरकार दी तय कस्त! दै । 


अन्य नौकरिर्या--उपयु्त उच्च स्थिति कौ सरकारी नौकरियों के मति- 
रिक्त अनेक अन्य अवीनस्य सरकारी नौकरियां भी होती ह । संघीय सरकार के 
अधीनस्य इन कर्मचारियों की चारश्रेरिर्यां ह । प्रथम ओर द्वितीय श्रेणी के कर्म- 
चासियों को महत्वपूरण पदों पर नियुक्त किया जाता है । इनको गजटेड मफसर की 
स्थिति प्रदान की जाती है । माफिन्न सुपरिन्टेन्डेन्ट, सहायक-स्रचिव, भादि इस ध्रेणी कं 
कर्मचारी दँ तीसरी श्रेणी मे सरकारी कार्यालयों मे कायं करने वाते क्लकं, जाशु- 
. लिपिक, टंकक आदि आते ह । चौथी श्रेणी मे चपरासी, मेदतर, फर्स भादि स्ये 
जातें ह । 
केन्द्रीय सरकार की मति ही राज्य-षरकारः कै भी यनेक भयीनस्थ कर्मचारी 
होते ई । उनको भी करई प्रेणियों मे विभाजित कियाजाता दै भौर प्रव्येकश्रेणी कं 
कर्मचारी अपने से उपर की श्रेखी के कमंचासियो के नियन्त्रण में कायं करते ह| 
निष्क्प--दस प्रकार ठम देखते हई कि मारत मेँ ससारी नीको का एक 
तारततम्य देखने को मिलता दै । भारत की यह्‌ स्थायी कार्यपालिका केन्द्र भीरं प्रान्तों 
कौ सरकारों के गासन-यन््र को चलाती रदतीटै । सत्यतो यह दहैकिं यद्‌ स्यायी 
कार्यपालिका ही केन्द्र अीरं प्रान्तों की मन्ति-परिषद्‌ को यपने कार्यं को करने मेँ इतनी 
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यकृ स॒हापठा देवौ दै षि स्यायो कायदायन्न क म्रष्य उदव स्यम कादं नभ्र 
वो मगिवसिपिदि बाद जदुदनिणयमनवहस्पपदीह्यगा) 
ताक-सेवा मायाम 
(एणा ऽत (००००) 

परश्न-सपौय लाङ़-खवा नाया नीदं प्रान्वायि सार येवा बाया 
पर्‌ सक्षिप्त टिणणी लिसिव । 

(प्ल भोल ००९४ ० २०4 क्ल इतण (व.०2 ००4 
ब्र 5८५८ [एल इलयट्‌ (८न्वपण४४०3 ) 
भुमि्ना (पपाणप८८५.०१) 

पत्यक खरार को सद्धलवा उक कमदास्दि परनिर्मरङ्रताै। षद 
परणासरफीय बविद्धारी अयाम्प, निकम्य मोर बर्मा हाये ठा मनम नन्पिष्दां ना 
जायगौ तपा अनया का जन प्रद्मर् कष्ट हय । द्रुते गाद यदि प्रयपश्चय कमे. 
जाए पप्य, कमठ, प्रनादयता नोर मनदार हैतान्रमूय म्रमाब मौर उन्धूपे 
रष्टरशी उत्रठिदागा ) प्रणयन क विर्‌ ददा पाप्य बौर कम॑ठक्मदस्पिन्मप्राष्व 
कतु नाप्वाय खविषान क 315 यनुन्धर मं एङ खपय साक खवा माग (६५५५१ 
एण इल्८८ (ठप ०४००) य प्रदिपन स्वा गदा है, सराव हा प्रत्यक यस्य 
में अनग-अलग सान्न खवा बायन्यहै। 
षपीय लाक-खवा-जायोगं (०० एण ऽत (५००) 

सपौय लाङ्-सवा जायाय का खगरठन--चवपान ॐ 316दं मनुन्यदरम 
खपोय साङमेवा-जापाय = मय्य बदिङ दिपय मेप्रद्यण धता यरा । उने 
तिणाहै रि आपा मे एक जप्य ठया भन्यं मदस्य ह्‌7॥ सरस्यां का निवुष्ड क्रा 
नार एष्टृग्तिपरय्पागपाहै। 

सदस्या फी याग्यठा-ण्ष्टरवि च नी निष्प, भनुनेश नोर नगर 
व्यक तव-नया-मायो का मरस्य नियुकर्पठादै। पए्वबा दा निरायदहृस्यय 
ष्र्ठा दै, महाय दु्एवप्रष्ठदव तदै विनढटाखवृ्यकराको द्रर्दाय 
विव रप्रागयादै। 65 वृपः कोनायु अङ फ म्र्कि जाद्यं छा रत्व नगा 
दासस्वा। दनी पगम दिदतदाया नग्यापा अरा बारूरस्यनङादनराका 
युक्ता । नावाय छस्व दयकननस्म 10 वद वड क्िामरङ्यार्रप्ट द्य 
केर षुद्माहना बादिए। 

काय-काल-षापारखव प्रत्य रम्यम 6 ग्द दद स्वयं साती, 
प पौदवें मददरा मयु 63 यक द्ाहा यदाह दाउजमृषकट ध्र 
दै! षयदो रष्टृपठिश्दम्बापिवि कृषड, कद जो एरस्द ञ्य पग 
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धपते पदमे मृन्रि षा सवता द] यदि गाष्टरपति फो उच्चतम न्यायालय यद्र नलद 

कि क्रिस गुद्रस्य चरिरोप करौ यद्रच्यूतर कद द्विया जवनौ गाघ्टूपति उमद्रृटा दता 
यतुम न्याय्रान्नय यद्र परामर्य तभी देताद्ध जवर चमन किमी विग्र मामन्रकी जवि 
सपरी जीद । द्वितिया दू जान चर्‌ या तदं अन्य वत्ततिक पद स्वीकारः कर चन 
पर्‌भी काट मदय नद्रस्यता मे यिन्त कर्‌ दिया तआताद्भ | यदि राष्टरपनि यद्र मम 
तादुरि कदु मदस्य यारीरिकि श्षमत्रात आयराग्यद्ट मयाद्ैको वट्‌व्ये मीषद 
मृ कर्‌ गक्रता 

राद्टधनि द्धी मृध्राय ताक-सया धाया एवं उसक्र करोर्य-विध्रान क्री विपरय्रं मं 
नियम निव्रासिति कमता द्रु । सद्रीय लोाक-सवा धायम्‌ के मसमद्न मदस्य वरद निर्मिता 
धीर्‌ निष्छश्षना सृ धपे कराय क पमी करते द्रुः वयोः उनसो प्राप्त दनि वान्नी यृवरि- 
याथ्रीकाकरम कमन का सविकार र्टूषत्रि को भीन | धायोग कै मदस्य शव 
पाय प्रात कमन क कद्वात्‌ कोट वतर्निक कायं नद्रीं कर्‌ सक्ते । मदस्य कादेयकफी 
सरिति विधिम ततन एवं भर्त दिय जिर 

सघ्रीय तोक्र-सवा-वायोग कर कार्य-तंवीय चोक्र-सवा आयोग धत्यल 
मद्््वदूर कार्य सण््राद्ट | देवकर त्रि योग्य प्रथाना का चयन एय प्रिक्गा त्रय 
सोक-मवरा न्रयरीग काद्ध काद्र | त्रायोन ककारा का मरद्निन्त विवर्म यद प्रन्तृत 
निया जा गदरा द्र -- 

(1) विकारि की निखरक्ति दतु परीक्षा लमा--विनित्न व्रलाव्रकरीय 
मर्मचारी फी निगदित द्भतु पररक्षानतने का कर्य सत्रीय लोकमय धाया करता 
तव्य जाश्रायाग करी मच््टि मरं याम्य प्रं कर्यं तद, सर्कार द्रारा विभिन्न 
यदा पर्‌ निगु किण आत्त 

(2) कन्द्रीय सरकार को परामर्वा दना-द्रीय स्कार को उनक्रा वर्म 

` यिय क प्रविद्षणा, वदन्नति, सनुयागन एवं धवनति व दनु मुरीय नोक-मया घायोग 
परमदा दर्रा | वही उन दधाती का चयन कररता, जिनको तारत ममग्कार्‌ द्वा 
छातवृलिरया प्रदान की जाती चाद्रि । 

(2) अवात सुनना-- तोक सेवको क दितौ त सम्वन्धि अवपीर्नँ सुनने का 
दविक भी लाता ध््रग कोट्ध। वदु विभिन्न मर्कारी कर्मचारियों छी पर- 
दानिर्या धीर्‌ दिवता कोद्र करने का प्रयाम करता द्र । 

(4) सरकारी कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति करना--मारत मररयार्‌ कर 
पार्य का वदनि कद्रु तिष्ट जानी द्रत वकमा यायोग मरकार कौ उम 
पो पूति ऋन्न का पराम दताद्र। 

यधिक्रतर, सरक्रार स्ीक-मवा धाव्रोग की सिषफारि्योा का स्वीकार कर्‌ लतत 
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। ५ दास बायोग ऋ द्रिं मस्वोश्िद्रो गतो हषो पूवि उन 
निरस्थि एवं उन्म भस्वीएति शा ए विकस्य पयर कर ग॑मद्‌ ममध स्यु 
करदा है मोर दय रु्बन्य भं निरय मत श्च यपिद्मर मावाव परनरश्न दोग दै । 
त्रः यदि षादेवो ड्‌ ब्रायन दे न्ने मोर गपि सिन्त नो सएगश्ठी 81 

संपीय लोदतवा-जायोन का मूत्याङ्न--गस्व्व मे मारत वे मपय 
सौङकेवा ययोग वो स्याएना प्रयःनमोय धतम एक मदतप्रतं कदम । षग अपः 
क धिना योम्य णवं कमठ मदस्य को प्रास्त अनम्नदयो जोर भरतोय गकिथिनमे 
प्य भायोग फो स्यापना दा प्रावधान करं यदं मानं दिठना पाहा निगमे नास 
जना का अथि ने मवि वन्याण दो ङ । परन्ुश्यवन्व माल ेनौग्प्यहीर 
वना अधिक बोतवात्ता हुमा घौर नारनलोतरादारने पवना यर षरद्नङ् लो 
सेवा मापोग उतना जच्दरा कपे नदौ कर यद्य विवनी ङि उनने बाया । द्यम 
भविष्य योम्द प्राक कर्मास्य पर निरभरदे नौर दय हतु नमिन में मुगसं 
सतीव जावद्यन्ता दै। 
ग्रन्वीय लौक-येवा-जायोग (5५९ पणः इल (व्यप 0०३) 

भारतीय दंवियान मं सपीय सोदना भायन ङ सायटो प्रारपेव सोरयग 
योगो ङ्के तिषएु नी धरारिषान है । ख्ान द अनुन्यद 315 बेंषष्ट निषादे 
पंप एवं राज्य एरदार ऊ जनन-अनय सोङ-खदा जदःफ दु; परु गुप एन्ड मि 
कुर एक भगु सोङनयेवा जयोग की स्पातना प्रर मङ्दे। 

प्रान्तीय लेक्-मेवा सयोगं का मुल्यं पायं पन्तो अपिकापियो द निवि 
यादि के मम्यन्य मे प्रान्तीय सरकारको सलाह देनादगै। 

प्रान्तीय सोर-देवा-जायोग का संगयन--प्रन्ोयं सोद्यया सपो 
एक भम्यदा एवं वय जन्य मरस्य हे द । नदस्य रौ नयु रज्य करवादेष 

सदस्यो की पोग्यता--राज्यपात ङि भा 60 वषं मेश्मबयु क पौम्य 
एवं जनुभवौ व्यक्ति कयो मायोग बा दस्य ना सश्वा है, प्त माय टाप मवदत्म 
टै कियद्‌ व्यि पायन, दिदातिवापा बग्यथो नद्ध चायायङ्‌ दृद मर्ताय 
पे क्रमवेषममाये दत मदस्यटेने चादि ओद्ननेस्म दन पये तङ्श्ररारी 
पदो परष्ायं करपृकहौा) 

कय॑-काल--साघार्राठः ख्दस्पो सो निरि 6 यपं ङ रिर्कीग्योषरै 
परन्तु सम दौच मे यदि रोद सरस्य 00 प्यं दो खदु दरो षर तवादे ठो ग्द 
काप्य षदतेठाहै। शं मो मदम्ब नरना स्दा्यय शुन्मजान्‌ साटस्क्गा 
है पदि शो मदस्य कोषं यंठनिकशरायं करने नय जाय यष्या दाररिड दृष्टम 
जयोग्ब ह्‌) जाव खोञ्िष्द स मुकर दिद यषा दै) ररत, उन्वठन नासन 
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की सिफारिश पर किसी सदस्य को पदच्युत कर सकता है 1 कोई भी सदस्य प्रान्तीय 
लोक-सेवा भायोग से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात्‌ संघीय लोक-सेवा आयोग कौ 
सदस्यता अथवा अध्यक्षता के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की नौकरी नहीं कर 


सकता । 
आयोग के कार्य-- प्रान्तीय लोक-सेवा मायोग प्रान्त के अन्तर्गत लगभग वे 


समस्त कार्यं सम्पन्न करता है जो संघीय लोक-सेवा आयोग सम्पन्न करता है । उसके 
कार्यो कौ संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ प्रस्तुत कौ जा रही है- 

(1) कर्मचारियों कौ नियुक्ति--राज्य के विभिन्न कर्मचारियों की निरुक्ति 
हेतु आयोग परीक्षाएं तेता है ओौर उनके आघार पर सरकार को विभिन्न कर्मचारियों 
की नियुक्ति कां परामश देता है। राज्य के उच्च असनिक पदों पर नियुक्ति मायोग 
कौ सिफारिथों के गाधारपरकी जातीहै। 

(2) सरकार को मन््रणा देना--भायोग प्रान्तीय सरकारी कमेचारियों से 
सम्बन्धित विभिन्न प्रकार की मन्त्रणा प्रान्तीय सरकारको देता है! सरकारी कर्म 
चारियों को सरकार के विशद अपील सुनने का अधिकारभीदहै गौर उन पर निय 
लेकर आयोग अपनी सिफारिश सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करता है! आयोगदही 
विभिन्न कर्मचारियों की शारीरिक अथवा मानसिक क्षति होने पर सरकारद्वायदी 
जाने वाली सहायता की मन््रणा सरकारको देता दै। आयोग के समस्त कार्योका 
विवरण प्रतिवषं राज्यपाल के सम्मुख प्रस्तुत करिया जाता दै गौर राज्यपाल उसे 
विघान-मण्डल के सम्मुख प्रस्तुत करता है । 

निष्कषे--उपयुत विवेचन से यह स्पष्ट है कि प्रान्तीय लोक-सेवा योग 
मी अत्यन्त महत्वपूरण कार्यो को सम्पच्च करते हँ । जयोग के सदस्यों कीनौकरीकी 
रत इस प्रकार की कि वे निर्भीक ओर स्वतन्त्र हौकर कायं कर सक्ते हु 1 उन पर 
का्येपालिका का किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं होता । प्रसिद्ध विद्वान श्री एम० वी° 
पाइली (५. ४. एश€) ने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, ““भारत् में लोक-तेवा भायोग 
कन्हं भी अर्थो मे व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के अघीन नहीं है 1" 

वृ प्ता, पाल एषणा ऽलण८ल दजणणप्ाऽऽउणऽ अष्ट 7 70 एय 
अपगतः ० पाल [.लटोञीभप्ण्यल ० पा एकल्लपप५९.' 

अत्तएव हम इस निष्करपं पर पहुचे दकि किसी भी प्रान्त के प्रशासन की 
सफलता उसके लोक-सेवा आयोग के सदस्यों की कर्मठता, योग्यता, निर्भीकता भौर 
कारये-क्षमता प्र निभैर करती है । 


अघ्पाप 


13 
राजनीतिक दृल त्रीर निर्वाचन 


(ए + य 24 दऽ +व0 छ्ाा0त्ऽ) 








भारतोय दलोयपद्धति को प्रमुख वित्तेयतारे 
(€ ए८०प्५९४ ० प€ 14 एप) अप्य) 
परन--मारतीम राजनीतिक दख-च्ययस्या मी मुत्य पियेपठमो प्रर 
संसेष म प्रकाद्य दालिए । 
1 २ एव बल्ल क पत चुप्रा ० पल 1०4 द} 
प्ट 


सोक्तन्त्र की स्तवा क तिए्‌ रायनाविङ दसा करा हना भदवन्व नापस्यक 
1 मैराद्यरमे तिपा, “बिना राजना ददाङनं ठा खद नीवि निपासि 
को परा खकती है, न वैपानिक्‌ आयार पर विपान मण्टना $ पिए निवादना शरो ऽवि 
म्पदत्या्मजा सपतीदै, ौरन िना राजनीत्िर्‌ द क एय मान्य एगनीविक 
परस्यामा भौर निकाया श्रो ्यापनाशमीजा धक्ठो है ग्रिनिई दाय दवं पतामो 
सयिवार प्राप्व फरते दै 1" दास्ठयमे देसाग जा र दता € मठे हुए प्रमायनोर 
उनवी प्थिति से ववै है, लोगवन्त ई र्पिधीटै। दिना दता$ गि द्हेदेएदा 
फासनं पलाना अत्यन्त दुष्कर है । एरु विद्वान ‰ एनदा ये, 'एवनीविु दव षो षव 
छापारणं कौ भव्यक्ठ भोर अस्पष्ट श्छना फा मूव-स्य प्रयनश्णवे दै" तादनद् 
मत, "*एजनीठिक दत विचारं क बादान प्रदान कएने वात दला है ।'" भाद 
्माहोयह्‌ विचारी दै न्दता छ रहि पान दी दत्तां करना प्यथ है) उषन 
ड पष्ट णष्दाम तिसा, "ष्ठि बृ देयं ठय-छणर्छ ई पान े। शत्या 
कारा मनगदृन्व शत्सना भाव है, पदा उह बद स्दापड जोर विष्व महापिकार्‌ 
2, ग्ट दनो श उप्वत्नि जनिरयं है नोर तियर्ट्‌ एनं शा निरस्य उदव $ 
हयमा मँ स्टुमा विख दस भ्रा बहम होगा ॥ नप्‌ दिख न्म मे शर-वपाप्यशा 
ग(म्दषह्गा। त 

धच प्रर हेम दते ह ङिष्ीमो द्यवे रलो श्य हना भवरत र 
{ 


५ 


190 [ [ मारत्रीय संविवान 


भासत कीं दत्रीय-यद्धति करी थपनी धनलम वियपततार्णुं हुं । य इन विरेपत्ताधों कौ च्चा 
मुप करर्ुर्हुः 

(1) वहूदलीय पद्रत्ति--मास्त र्मे दतो का वाद्य देखने को मित्रत्ाष। 
स्यत्तन््रता प्रात्ति क पद्यात्‌ साननीतिकर दत्तौ कीवादृमरीला गयी वोर्‌ थाज स्थिति 
यदूदटैकि भारत की नाकस्मा मं यनिक्र राजनीतिक द्वा के सदस्य दयक साथर 
मौ धक निरद्रलीय रदस्य मीर्टु) दर्जा की विघ्रान-यभार्धोमे भी यनेक दनां क 
ग्रविनिचि विन्मनिर। वर्की द्विथति वट्रट्ट कि काद्र मी व्यक्ति मित्रकद्‌ एकर राञ- 
नीतिक दत धना चेते । राजनीतिक दतां फी वहूत्रता मारनीय तोकतन्् कफे त्रि 
अत्यन्त वातकरं । 

(2) स्वतन्त्र सदस्यों का व्राहरव्य--नोकसमा थर स्यो फे विव्रानसमाभौं 
मं एम भनेक सद्रस्य पुय जतेरह तरिनका किसी भी राजनीतिक देत्रसे सम्बन्ध नरी 
दति । व स्वतन््रद्पस॒ चुनाव लटुकर विजयी दहत द्‌ । स्यतन्दर सदस्या कौ वाह्रुव्यत्ता 
भी लोकतन्् क त्िए उचित नदीं द; भ्योकि यह्‌ स्वतन्त्र सदस्य सदव दृप्त नीति 
का धनुमरर्ण करते 1 

(2) एक दल की प्रानता--फयपि यद्‌ टीकःद कि भास्तर्मे धनैक सन 
नीत्रिक दतर परन्तु परहा वास्भते द्वी एक दत, भास्तोय राष्टीय कत्रिस॒ कौ 
प्रवानता टीट । चतुथे धाम चुनाव क्र पद्वात्‌ भास्तरीय रष्टय कत्रि की प्रतिष्ठा 
का वटू धवा नगा गौर अनेक राज्यो म विराधी दलता क मन्तिमण्टर्त वन 
परु स्त्रतन्वता प्रान्त से तरकर धज तक कन्द्र-सस्कार प्र्‌ मारत्रीय रष्टराय कपर 
कादरी प्रभाव द्दा दु । 

(4) संगसित विरोधी दन्न काथमाव--मास्त रमे भारतीम राष्ट्रीय का्िस 
का विरो करने लिषएुक्रिसी भी संगरस्ति विरोधी दत्र काथमाव दी दृष्टिमत दता 
ट्‌ यद्यपि यनैः-यनैः विभित्र विरोधी द्रो की द्वियति ऊंची उच्ती जा रही दै, षतु 
यनिभीकाष्र एमा संगस्ति विरथौ दत नहींदहजौ अवन दी कत्रि का टक्कर देम 

(5) सम्प्रदायिक दल-मासत्र एक वम-निग्पश्ष याज्य द परन्तु यहं धनक 
सम्प्रद्ायिक्र दल्नाका विकाम हुवा दहु । दद्र महामना यदि दिनयुर्नो क उद्धान का 
नास बुलन्द क्रत्तीहतो मृल्विम लीग मुसलमानों कै उद्यान का । दनक धत्निरिक्त 
अन्य साम्प्रदायिकः दत मी स्थान-स्थान पर देखने को मिनतेरद। यह्‌ साम्प्रदायिकः दत 
दशे क न्निएु त्यन्त वात्तकरहु वार दुन पर तुरन्त प्रत्तिवन्व लगा दना चादिषु । 

(6) दल-वदलन कौ प्रवृत्ति-मास्वत में चतुथं लाम नुनाव फ पद्वात्‌ दल- 
वद्र की प्रवृत्ति ने वहुत अधिक जोर पका! इकर षट्ूतवमीन्नोम एकदत 
दुरे दत में जाते य; परन्तु चतुयं वम चुनाव कैवादत्तो दल-वदलत की प्रवृत्ति कौ 
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दादृचाभा गयौ है । चनेक सन्या द्धो दिरान चार्म 5 जने मरस्वा न दनव 
कर सरश्नरद्भा गिरा दिवा । परिलामम्द्‌ हमा मनस् यन्मन 118; 
पासन पार कपना प्य । हु "मामा चम नोर प्रपा दम्‌, नाखाद पवनागिङ्षोद 
जरद्‌ बदलने म्य यह्‌ प्रण्चि इमाये सास्ठन्य फोर साप्रनापद्दपौ ॥ 
दमे पिकिविमात्र नादद नहा दै) एव प्रयतति काराद्नङ् विर्न हप्वम्भव 
श्रपाश्र बिया जाना गदि९। 


(2) दसो के विगिघ्न स्प--ारवोय दनय षटि नो ए खेद पट्‌ 
नीमि यदा अनेक रागनीवि्दग्रवो दहैरामाप दाउनद्श्यमे ता विन्प्रल 
३ । एय दत यगन रा दमिखपन्पी शट्ठे है, दुघ वामन्यो ष्टवदे, नोर दुपध्यम 
अचकामाम भगनाते दै । अनहदददता का पिमाजन दनिरुपरपो नौर वामरन्मी 
कष्पमस्वासरनदाकखे ह। कोन दल दसिएुरयो विवारपाद्यवरप्रनाश्विद 
जोर दन वामपन्था वाराय ख, एवा स्पष्ट शि सामन नदा भावा, श्वि 
अपन फा यामपन्था पदन वातत दत दसिखुरन्यिया प॒ गटदयन र नञ है भोप्रोष 
कमागपा जनुप्ररणु कदन पाला का उपा दे दै । कमो दीव पा ननुररण क्ल 
वान दतर वामपन्पिया च नोर कमो दक्षिखर्गयपा य घमन्धैवा श्रम यरनाठिक 
उपत-युयत उसभ सरदेते दह एष प्रगार नारठीप एगनाविष् दगा स्पमद तङ्‌ 
पूरष्म स खष्ट महा षाया ई) 


(8) विभिम्रता म एक्ता-प्द येकदै रि नारठमें रागनौविव स्वा 
बत्य दै ओर हरते पिनिप्रवाक दयन दहते दै, प्न हप्रप्वाशनोबकदै 
ङि भने साम्परदायिक्‌ दला दानिक गाद नो उड पमो सिमरी दिल्णौ आत्रमएकपे 
नृ नास्व कौ जार नजर पठार दै सनी एडनापिङृ दना ने एषस्वर घ उमद्ा दिराप 
क्वाह । ययम हुम सक्ते ङि गुद राजनाश्वङ दद्मो द्वद्ृहर समनग नौ 
शयनाविक दतर राष्ट्रा षौ नदना बावपरव ह यह नौर दावं हैर शप 
स्य्वि नपे स्वाय या निदि पिद दर र कमठ सदस्या रा उन पप पर भ्व 
निव करध्यि ह 

द प्रर भारतीय दसय पटति अगे डय ङोजनया है! रशं भन्न 
नोर यदष्डरी बठिदोहो प्रनाव्यानो ददनर्ाद रन्त का नद मनक 
दसाफनोबादृदै। इना हनि पर नै नास्वाय नाघ्न्ब शा पौरा मुदाश्श्यन 
प्तविविदो रहाट \ ष्वा क एवे ननङूम्धङ जठ िनश्र उह्‌ विदतरर्‌ा यता 
द, परतु हमार दृढ विस्यव दै कि वह्‌ बदस्यहामुन्ररद्ता प्स क्प 
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विभिन्न राजनीतिक दल 
(छथ एनापठमा एव प८३) 
प्रह्न--भारतीय राजनीतिक दलों के विकासकी चर्चां कसते हृए 
विभिन्न राजनीत्तिक दलों का सक्षिप्त परिचय दीजिए 1 
(0००८ ४१८ पच्ण्लनगृग्णल्णप ० गापल्म्‌ा एपप्प८७ पप [पताप, 
ह्िणणह 2 01161 त्व्ण्णया 9 016 पथा०८ एगापल्य्‌ ८8३.) 
भारतीय राजनीतिक दलों का विकास (एर्ण्लणुण्णलयाः ० पाल एनापव्यो 


ए. प८६) 
भारतव्ं एक प्रजातव्रात्मक देश है । र्हा जनेता के द्वारा, जनता के हितिमें 


जनता पर शासनं होता है । प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वात कह्ने की पुण स्वतंत्रता है । 
यही कारण है कि इस देश में राजनीतिक दलों का वाहृव्य है । किसी भी लोकतंत्रातमक 
व्यवस्था में राजनीतिक दलों का विशेप महत्व होता है । ये राजनीतिक दल ही सावा- 
रण नागरिको मे राजनीतिक चेतना उत्पन्न करते दै ओर लोकमत का संगठन करके 
शासन पर अंबुश रखते हँ । भारतवपं मेँ राजनीतिक दलों का विकास अन्य प्रजाता 
त्मकं देशों की ्मातिही हुमा है) भारत मे राजनीतिक दलों के विकास फा इतिहास 
ही वास्तव में भारत कौ राष्टीय उन्नति का इतिहास दै! भारत में विदेशौ-शासन को 
कभी भी नतमस्तक होकर स्वीकार नदीं किया ग्या ओर यहां की जनता ने सर्दव 
इस शासन के विशुद्ध आवाज उठाई । सन्‌ 1857 ई० के स्वतंत्रता संग्राम के पदचात्‌ 
देशवासियों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न हुई भौर वुद्धिजीवी वर्गं ने शनैः-शनैः नेवृत्य 
को ग्रहण किया । पास्वाव्य शिक्षा के फलस्वख्प आन्दोलन ने भौरं प्रवल खूप धारण 
करिया 1 सन्‌ 1885 ई० में भारतीय रष्टय काग्रंसकी स्थापना हुई । आरम्भे 
काग्रेस की स्थापना किसी राजनीतिक उदद्यसे नहीं कौ गयी थी; परन्तु शनैःशनैः 
उसने राजनीतिक दल का रूप धारण किया । विदेशी शासन कौ आलोचना कग्रिस के 
मचसेदही होने लगी । फलस्वरूप सरकार का रुख कप्रंस के प्रति विग गया । भागे 
चलकर काग्रसमेदो दल हो गये--नरमंदल गीर उग्रदल। सन्‌ 1907 ई० के सूरत 
अधिवेशन में इन दलों मे फूट पड़ गयी ; भौर दोनों दल अलग-अलग ठौ गये । सन्‌ 
1916 ई० में दोनों दलों मे एकता स्यापित कौ गयी परन्तु सन्‌ 1920 ई०्मेयह्‌ 
दोनों दल पुनः सदेव के लिए यलग दू गये। दक्षिणपंयियों ने भपने दलका नाम 
लिवरल पार्टी रखा । सन्‌ 1906 ई० में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग कौ स्थापना 
हुई अर सन्‌ {906 ई० के याद 50 वर्पो तक क्रिस नर्म दल या लिवरल पार्टी; 
मुस्लिम लीग, हिन्दू-महासभा, भारतीय राजनीतिक मत के विभिन्न पक्षो के मुख्य प्रति- 
तिधि समे जते" ये ) दनैः-यनैः अन्य देटे-वड़े दलन वते । इन दलोमे मद्रासकी 
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अस्य पार्टी, वग्रत को प्रपक पोदप्रया पाटी, दयार डो पुनिररानिगद पष्ट चष 
जम्ब नोर नप्य प्रस्य श मिपि प्यणन्द पर्दा नादिप्रमुक ई। रद्‌ दर्प 
दत मद्यन्ठ बल्यवोवो चिर दृ । 

णन्‌ 1935 ० क दार यामप्वोदतोदया विद्य प्राप्न टमा 1 माम्रयां 
दमो स्यापनामन्‌ 1021 हन्मो पृङ्घपा। पस्नु न्‌ 1943 ६० व्ह 
वैरत्रून पोपिपि स्हया। खन्‌ 1044 णम उग्र पपठ प्रठिरषं उदा लिव ग्य + 
समाजवादी दत शौ स्यापना यनू 1934 ६०मे हह मीरष्वतव्वाश्रो प्राणि वष्यद्‌ 
द्म पो्रयङेभदरहु ब्रामम्पवाद्दा।ख्न्‌ 1948 ६ मे मद एरस्व्ठवसनयन 
गया। खन्‌ 1937 ६० क दार बुधबन्य वामपरपो दत नी द्द्‌ लपे सिनिम्न 
पाएतरिष्ट दत, पारदं म्नाङ़, पीजेन्ट एष्ट वदं र्तं जादि उत्तेखनोप हु। एन 
दता केसायही दु भावंरवादी दता भा शरमय-यमय पर मयने टूना । स्वतततरा 
प्राप्ति कै गाद अनेङ़ याननोविकदताङ्यी बनाना ययौ नोर पुषं निर्धन तड 
एन राजनीतिक दला ड़ एस्या बूरं नधि बड़ गयौ । भाते तिए्‌ एने नपि 
एजनीरतिकं दत होना दानिप्रद है मोई पोप्राठिोध् विनि दसा ङा परम्मित्िन ह 
जाना पाद्दि। 
प्रमुख राजनीतिक दन (धिषणः एणापल्य क्प्ल) 

(1) जिल परार्तीय रष्टय का्रेठ--भसिति भारो यष्टरीर किच 
भोप्व ऋ्रा सद् प्रमावयाली खुमनोविदव है। माष्ठ षो स्यव्वता ङो बदटानो 
करित माद्तौय एटरोयकपिखशनो ददानीह! ष्य दव श्रो स्वाप्ना गन्‌ 1५८5 
६५ म द६। भाछम वे सवरा उदेश्य श्रिटिप मरद्यद श्य नाप्वीद म्रमस्यानीगे 
परिचित केकर भारतीया के निए मूदिधाए्‌ प्रदान करना पा। प्न शय्य 
मरार क दमनङ्नसै नोति के तर्य उम उषस मर पिवंन हना मौर 
1930 ६“ ऊ सादौर धेखन में क्रेय ने वपना उट९्व सं श्व्यम्य शी प्ति 
पापिद रिया । ठत्परवात्‌ क्रेय स्यव्रगा प्राप्ति हृतु तिरर मद रट मौरमपदा 
कै मनवे एय दत कै यनेक शरस्य पोच दिरग्ये + भन्‌ 1947 ६०मेप्प्न 
का नपने उदेश्य मे उपवा मितो बौर दत्तो रमाम स्ति पर ठिरया पटपर 
समे । भारतीय प्रिपान के तामू हने पर जिवन मो बान दनाब दर स्न्यद्न्रमे 
कप्रप्रको ही सरकार गनो । वटुं नामचुनादमे कारव कोरगप्कानमाजर 
भनेर रम्यो मे उमी स्यि दमजार दो मद, परननुदेन्धमेवडनो एन्गाप्ममन 
श्हा। 








कख का उटृप्य मारववाछिरो भो मुखो सोद परस्ता कट दनं रयि 
शरो मोर अश्र करना ओर देण वरं यजनोदिङ, ` खामादिक जर माङ प्रमान 
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लाना ह ! अन्तर्सष्टीय क्षेत्र मे अखिल भारतीय कमरिस विश्व-चन्वुत्व को भावना से 
प्रभावित दै 1 

(2) प्रजा समाजवादी दल-प्रजा समाजवादी दल का जन्म खिन मार- 
तीय रष्टरीयकगग्रत दीस हया है । सन्‌ 1948 ई० मे यह्‌ दल कग्रस्रसे जलग 
हुमा 1 सर्वप्रथम, आचाययं कृपलानी ने मजर किसान भ्रजा पार्टी नामक दल का संगटने 
किया । वाद में कुदं अन्य दल इसमें मिल गवे बीर तवे इसका नाम प्रजा समाजवादी 
दल पड़ा । आस्म्भ में प्रजा समाजवादी दल कग्रि् के वाद स्रवसे वडा दल या भौर 
इतत कद राज्यों की विवान श्रमा्ोंमं काफी रीर मिनी थीं । कान्नान्तस्मे इस दल 
का विघटन प्रारम्भ हया सीर चनैः-णरनः इसकी स्थिति कमजोर टोती गई । चतुर्थ 
जामचुनावमें इस्त दल को जन्य विरोवी दलों कौ यपेक्नषा कम सफलता प्राप्त टद 1 
उद्यो के विचार त यहु दत कग्मंस स्न वरहुत्र निकट है भौर बहुत से राजनीतिज्ञ की 
यद्‌ आया कि कुं समय वाद यहु दल क्रिस में मिल जायगा, परन्तु थमी एसी 
कोई सम्भावना न्हींहै। इस दल का मूल उदद्य वरं तथा वर्ग-रद्ति उमाजकी 
स्थापना दे । यह दल शास्तन के विकेन््रीयक्रसर्ण एवं वड़े कल-कारखानों, वैको एवं 
उद्योगों के रष्टरीयकर्णा का पक्षपातो द । यह्‌ ग्राम खभायों, पंचायतों को मत्यधिक 
महत्व देता है! विदेशों के प्रवि यद तटस्थता की नीति को मान्यता प्रदान 
करत्ता दै । 

(3) सयुक्त समाजवादी दल-इस दल कौ स्यापना सन्‌ 1964 ई० में 
समाजवादी दल एवं प्रजा समाजवादी दल के एक मागं के सम्मिलन कं फलस्वद्प हुई । 
इस दल के संचालक स्वर्गाय डां० राममनोहर नदिया ये । यह्‌ दल कप्रिसकाधोर 
वरियेवी दै गौर कप्रस को पदच्युत करने के लिए प्रव्येक दलसे समश्ोताकरे करो 
तैयार है । चतुर्थं मामचुनाव मं ड० राममनोदहर लोहिया के प्रयतो कं॒फलस्वद्य दस्त 
दल को कुद राज्यों मे वायातीत सफतता मिली । कुछ राजनीतिन्चो का विचार कि 
डं० लोहिया कौ मृत्यु के वाद इत्र दल में विघटन प्रारम्म हौ गया ई । परन्तु इस विषय 
मे निदिचत ल्पते भमी कुदं नदीं कटा जा सकता । 

ध्रजा समाजवादी दल की भाति इस्त दल का मूल उदश्य वणं तथा वर्गं रहित 
समाज कौ स्थापना ईह । यह्‌ दल मी वड उचोगों के राष्टरीमकर्ण का पक्षपाती दै । 
किसानों कं स्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह्‌ दल दखदेवते दी प्रयल करतार्टाहै। 
दसकं उदं दयां भौर प्रजा समाजवादी दत्त के उद्यो मं विशेष अन्वर नहीं है! दोनों 
दलों मे अन्तर इस वात मेद कि संयुक्त समाजवादी दत्र पिकेटिग बौर बन्द मादिमें 
यवक व्रि्वास्र करता है । यद्‌ दल ग्ज का घोर विदेवी दहै सौर चाहतादैकि 
॑ग्रंजी भाषा नारतवपः चे सर्दवके लिए विदा हो. जाय । 
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(४) साम्वरादय दर नास्य म दाम्र्शदी दवस स्वाना शन्‌ 1924 
इमे ए) जाएत पमहूदव शपथ स्प्राय स्ह योरगुष्ठ एक प्रिथपि षर 
भए िसिगक्रवादर्दा भन्‌ 1913 द्मे उदस्नष्टनि कयाय मिण 
ये भिक मृखाचव तमे यदद वैयदरड्स्तन्‌ कर्य कने तया डद 
युद वे य्वा न दरिदिय बरशचर ङ्न ऋय रिया 1 स्वतन्वा प्रान्त ऊर्व 
यन्‌ 1931 ६ वरं इव दत म परसिवतन दूजा नौर इने म्पे स्विदि दृद 
रम्भ कर श्वि 1 

ष्य्दतरन्चे एरल गोर परिवपी बमत यादि यन्या मद्वीत शरस्य 
मितो । एता विसाद था षान $ नादनणु क छ्तस्वस्य यदं दत यना क्षमाद्‌ 
दा जप, पस्तुश्गनहा दबा नौर्न दनषन विपति मादन श्दूकयन्ने ६॥ 
छोम्पमादिया को सवम वदारय उनदो मारवरार्टयु तमाह नौर भरप्यष्न 
फ़ दादते कन गप ह~-स्फा श्राम्दवारौ गौर वापय याम्यगदी + षन 
माम पुनव कं परवत्‌ कसम इयदत्र शो यन्य गती रराम मद एरे भिना 
आर यनी विती-युनो धरक्नर मेंष्वदत्रश्च नवा दुस् भन्मो बना ( पिषमी 
बगातः ममी जदखमुङ मकिडो मणडोदर्ता चोषठदतं $ महरम व्यन्‌ 
द्विपा यया | परिकमा डनाद ष सर्दतबाहो को पटनाजा ङ एनस्वस्ये एयदत श 
दामपपो नवनन अदनम्‌ फा, दएना हैड्िप्‌दत अनपष्येयपोपें 
आरक्‌ ततत ग स्वाना शनो मदना दा क्ट! ठङ मारठीर मनदानो प्रमो 
कर्सन््ादै। 

दृष दलका ग्हृष्य रे उषा श दषट्रीदड्स्छ कला, सामि, पानि, 
लोपि योर एास्यतिक्‌ मानवाय को दूर करता, उलयारन ङ सत्प पदणम्दशच 
निसा स्ना, प्यति दय कमान तिस्तः, दति क हपद्म ते श्रनुरिति व्व 
शं करना, वरजयारो का अन्प दरना, नारव मे तय) विख पूवो च मठ एना, 
फु का जन्ड कपत यष्टम साका सवञन कया मर न्ये दनेनुरया $, 
शटा, सदी नौरकष्डे शनो प्दस्पाश्लता) 

{5) मास्तौय जन घप्र दत का यनन 195) ईनम टा 
यस्यापका मे स्वर्गो सन स्याम्रद मुखरय बा कान उलन) ॥ दमन 
पुनायमे ध्य दद शुखं दषा निने! १ दुष अनदुनव बे वह्‌ द्व स नप्‌ 
उथपि इरया ओर भासो गगर मे दिषो द्रा ङरप्र छ्वसय टश्यरदलन 
शठा । पत्तर प्रदथ, दिहा, हस्पिला बौद मप्र ग्य नादि पन्यम एत्न ना 
वटव भिक खाट मितो) ॥ 

मद्‌ दत यष्टरीतस्वदगडषप ङ्य बिरप्रयण शानड्‌ हैडर ईए 
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उद्य भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के भाघार पर सुसंगठित समाज का निर्माण कसना 
है! 

यह्‌ दल भ्थिक प्रजातन्त्र की स्थापना पर वल देता है गौर विद्यालयों मं 
धामिक एवं नैतिक शिक्षका पक्षपाती है। हिन्दी एवं भन्य प्रादेशिक भापागों के 
विकास पर वहत अविक वलदेता हैगीर भंग्रंजीका विरोधी है। इस दल को 
साम्प्रदायिक दले कंटते ह; क्योकि यह्‌ दल सशक्त हिन्द राष्ट के निर्माण का पक्ष- 
पाती है । यह्‌ दल दक्षिणपंयी दलों में से एक है भीर सुते व्यापार का समर्थन करता 
है। 

(6) स्वतन्त्र पार्टी--दस दल की स्थापना भारत के भूतपूर्वं गवर्नर जन- 
रलं चक्रवर्ती राजगोपालचारी शने की। इस दलं को पुराने राजा-महाराजामों एवं 
सेठ-साहुकारों का समर्थन प्राप्त है । चतुर्थं आमचुनाव में इस दल को लोकसभा में 
विरोधी दलों के मध्य सवसे गधिक सीटें प्राप्त हृदं । इस दल का नेता विरोधी दल का 
नैता घना । 

स्वतन्त्र पार्टी, क्रिस के समाजवादी कार्यक्रमों की विरोधी है भौर प्रत्येक 
क्षेत्र में अधिकाधिक स्वतन्त्रता देने के पक्ष में है। यह्‌ कष्टोल भादि को व्यर्थं समभत्ती 
है । भापा के सम्बन्यमें इस पार्टी का विचारहैकि्भंग्रंजी को पूर्णतया समाप्त नहीं 
करना चाहिये 1 

(2) भारतीय क्रान्ति दल--चतुथं आमचुनाव के पर्चात्‌ असंतुष्ट क्रं सियों 
ने भिलकर इस दल का सद्धठन किया इस दल के निर्मातामों में श्री भजय मुखर्जी, 
श्री महामाया प्रसाद सिन्ा भौर चौधरी चरण सिह के नाम उल्ल्रखनीय ह । वद्धाल, 

हार ओर उत्तर प्रदेश मेँ इस दल ने अपनी ौशवावस्था मेही कुल प्रतिष्ठा प्राप्त 
कर लीहै। वाद में अजय मुखर्जी इस दल से भलगदहो गये मीर वद्धाल में इसकी 
प्रतिष्ठा को धक्का लगा। 

इस दल की नीतिर्यां राष्टीय कग्रस की नीतियों से वहत कु मिलती हं। 
इस दल के नेताओं का कहना है कि काग्रस कौ कथनी गौर करनी में वड़ा अन्तर दै 
ओर वह्‌ गधीवादी मागं से वित्कुल हट गई } इसके नेता सच्चे अर्थामें गांषीकं 
मार्गे पर चलने का दम भरते ह । | 

(8) कुं अन्य राजनीतिक दल--जिन दलो का ऊपर विवेचन किया गया 
है उनके अतिरिक्त कुदं अन्य राजनीत्तिक दल भी अपना महत्व रखते ह । इन दर्लोकी 
चर्चा यहां संघेप मृं की जा रही दै-- 

(अ) हिन्द महासभा--दन्दरु महासभा का जन्म 20वीं शताब्दी के प्रार- 
म्मिक चरण में हुया या । यद्‌ दल, हिन्दी, हिन्दु, हिन्दुस्तान क नारे पर विद्यास कर्ता 
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निर्वाचन-पद्धति 
(सल०प०य §$5प्टप) 


प्रन--भारत की निवचिन पद्धति कौ चर्चा करते हुये चवुथं आम 
चुनाव का संक्षिप्त पर्चिय दीजिये! 

(050. ऽभण्ड प्ल लोल्ल्प्०या ञ्छ ० तीव हपट 2 एल पव्व्मपाद 
ण प (दालन -ाल्ल्०प कै 

भारतीय संविवान लोकतत्रात्मक संविवान ह । यटा जनता के हारा, जनताके 
लिए जनता पर यान्न होता ई । भारतीय संविधान ने संव, संत्तद यौर राज्य विदान 
मण्डलो फे गठन की अंतिम सत्ता जनता के टा्थों मं सीपी हं । जनता, संव भीर राज्य 
के प्रल्लासनं को चलाने के लिष्‌ प्रतिनिधि्यो का चनाव करत्रीह। यह्‌ चृनाव वयस्क 
मताधिकार्‌ द्वारा होता है । संविधाने इस्त प्रकारका प्राविवान दह कि यह्‌ चुनाव 
निष्पक्षता भौर पणं दक्षता से सम्पन्न कयि जायं । 

चुनाव आयोग एवं मख्य निर्वाचन आयुक्त--मास्तीय संविधान मे तिरा 
टै कि देश में समस्त चुनाव एक्‌ चुनाव अयोग द्रवाय सम्पन्न कयि जाएं । फलस्वल्प 
चुनावों कौ देखमाल, नियंत्रस एवं निर्देदन के लिए भारत में एक चुनाव-जायोग का 
गठन किमा गया दै) इस वायोग कां अघ्यन्न मख्य निर्वाचक धायुक्त (८) 
ल्न्पनः दग्णणऽणप्ट) होता है 1 इसकी नियुकि रष्टूपति क दवाय को जत्ती 
है । उसको टटाने के लिए वही दद्धं मपनाना होता दै जो किसी उच्चतम न्यायालय के 
न््रायावीश्च को हटाने के लिए भपनाना होता ह । उसकी स्थिति भी उच्चतम न्याया- 
लय के न्यायाधीश्च जैसी हती है । चुनाव धायुक्त कौ सहायता के लिए सहायक चुनाव 
सयुक्त गौर क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त दिये जातें ह । चुनाव सायोग के कायं ह--(1) 
निर्वाचन सूची तैयार कराना, (2) ममस्त॒चुनावों का निरीक्षण एवं पूरं व्यवस्था । 
चुनाव प्रक्रिया (भा०्नप०प 2०८८०७७) 

निर्वाचकों की सूची तंवार्हौ जाने के प्दचात्‌ यह्‌ घोपणा कौजातीदटैकि 
सूची वनकर चयार मईहै योर जो व्यक्ति चाहं सूची मे बपना नाम देखते । यदि 
किस्नी व्यक्तिका माम मूचौ सेद्धुट जताहैतो वहु प्रार्यना-पत्र देकर मपना गाम 
सूची मेँ दर्ज करवा सकता है, परन्तु यह्‌ कायं एक निदिचत तिथि के छन्दरदी दहना 
चाहिये । चुनाव कं पूवं एक तिथि निस्वित कौ जाती है, जिस दिन तक खड होन वाते 
उम्मीदवासे के नामजदमी के पच दाचिल किये जति ह! 
£ नामजदगी क्र प्रच दाखिल दूय जाने के परद्चात्‌ सात दिन के बन्दर इनकी 
जाँच-पड़ताल की जाती है बौर उम्मीदवासे को त्रीन दिन का समय अपना नाम वापतत 
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मने क निए दिया मादा है। वसात्‌ पममग एषम्‌ शा ममदपुनारयार 
ति दिया जाह) हन तोम दिनो ठक उम्मोदयाद पुर्रपार रवार श्वे १, गमद. 
यह्‌ भायण दते मोर खनाए्‌ षो जावोदे। मतरवामाको मपनवत दतमक 
नि प्रत्या सौद उम 6 यमद हस्वम्नद प्रयल कृरठे है ॥ दिय धिन्‌ नुनाड गम्य 
लिना दै उनके 23 पम्ट ऊ दूपे पुनाय-दवार का बरायं दन्दकररिण गात । 

चाम मुनाय्मष्म बातङाद्रभन्य स्मि गवादे दिप्रत्सक मराषाश 
मतदेने दः तिए्‌ पिक कष्टेन उटाना १३। पिक त्र भपिष 1,000 मदाना स 
निष्‌ एक नुनाव घर्‌ (वाण एण्य) रनाय यडा ह) मठरदावाया ऊ दिष्‌ मगति 
मादि कौ स्वस्या मेए्ना निपिद टै) चू मारण नपितय उतना मयर [4 
षगतिएु मतयर पर प्रव्वाधयारे नाम फमापदी वक नुनाप विहना गदते ड्‌ 
भौर मतदादा छ्य वसन्द प उप्यीदयार् $ वनाव नद्‌ ॐ ज्पप्मेदर्‌ मगाण 
मनेन मो नुनापपेटीमें दरातदा है) पुना षाममप गरमप्ठहाजामपरग्रमी 
पुना पेदि्यां गौत करो र्यदा गाङ ई) मउग्याना मे विन उम्नीरगर दमम 
भपिक मत प्राप्त देते है दटौ पिगणो पवित कर ववा बाद) 

नुनाव का पूस्याकन-- वस्त म पदर पतादिकार् बु वगपराः 
अपनाया गमा दै उमर कारणा ममार क प्रदातम रष्टय मार्तकाष्यानग्ट्लस्पा 
उठगयाद। गलार केरी मीदयम हने नपिषम्याछ निर्भय होकर माप्त 
नटा करे जिवन कि मारतम । नायभी पोरा द कुप प्रगविसौन देया, यैन सिवद" 
जररष्डय स्थिया कोपुष्या ते समान म्वास्कारप्राप्व नदीदै। पददोष 
घु भारत की नपिङाप जनता अपड़र है एमतिए्‌ पुनद म बुप्एलद्ग दमनाद्‌ 
जाते ह जो उविवं नद ई। जावि बौर मम्यदाद बे नामिपर दाद प्रीया यवादः 
परन्तु यह्‌ नहो शरूलना काषिए्‌ मि मारव ने जा कदम उठाया हैष मदृभदपं श्दमदै 
भोर भामे मने वालो संतदिदौ उवे बहव मपिङ साभान्दिवि हागौ । निन भानो 
षमोरायद्‌ मवया दि हमारे देय मे युनाम पान्वड शन्यद्र नहो दमे, उन्नी 
मूहुषोषानीषडीहै। नाप्ठये षार मान-दुनाद सान्विदूक मम्यन दके 
भोर विर्याय है कि माये भी यहो स्थयस्या गनो रटुमो निप्र हमा नरवाव ताड 
व्व रीभू होवा ष्टे । 

चतुपं माम युतन्रावकी श्परेा--ररवये, शन्‌ 1967 बं तस्व मे बयुषं 
भाग पुनाथ घम्म हुमा 1 सवे प्ररं णन्‌ 1931-52, 1957 भोर न्‌ ) क 
आम धूनाव सम्बल हृष्‌ 1 पदु माम दुनाड यं सतेक्यया ब (दिन एना डी स्विति 


दय प्रश्रर ष्टी-- 
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चतुर्थं आम चुनाव के पर्चात्‌ दल-बदल का जो सिलासिला चला उसने भारत 
के राजनीतिक जीवन को वडा मस्थिर वना दियां 1 गनेक राज्यों कप्रिस्तद्ल्‌ के 
वहुत से सदस्यों ने नया दल वना लिया गौर कमी क्रिस तया कमी विरोवीदलोकी 
सरकारे वनीं । दल वदल की नीतिके कारण कृद राज्यों कौ विधान सभार्जोकौ 
विघटित करना पड़ा जैसे कि उत्तर प्रदेश, पंजाव, विहार, वंगाल ओर हस्याखा । इन 
रार्ज्यो में पुनः चुनाव करवाने के आदेज्ञ द्यि गए 1 हस्िणा मे चुनावटो चुका दै 
ओर वरहा विभिन्ने दलों कौ स्थिति इपर प्रकार र्दी :- 
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निष्कपै--चतु्थं आम चुनाव के फलस्वरूप जो नक्शा हमारे सम्मुख आया है वहं 
इसं वात का स्पष्ट परिचायक है कि भारत कीः जनता अविक समभार होती जा रदी 
है जीर वह अपने मत का महे सममन लगी रहै! विश्वास दै कि अनेक कठिनादयो 
के वावसूद हमारी यह्‌ सोकततत्रीयं प्रणाली चलती रहेगी भौर हमारौ अनता सच्चे 
सेवकं को ही विघान सभाभों में भर लोकसभा में भेजेगी 1 


अध्याय 
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स्थानीय स्वश्रासन 
(1.0.41. 5८1८ 60 जापरभाषष्णः) 


स्यानोय सस्या से लाभ, उनका वर्गाररण, काप जीर सुपार 
(वपा ०६८, (लाडलषपन, पपप्रलपलय+ सरत व्ण ण्यतं 
ब्ल ००4) 

प्रन--स्पानीय सस्वाजानेक्या लाने? भार म स्वानीय 
सस्या का वर्गीकरण करते दए उन ए फां यनताद्रएु गौर उमम मुषार 
दैसु मुभाच दीलिषए्‌ \ 

(४ उत ५6 पर13इ८३ ग पल [जलय एनत > दार्गिण्नड 
१८1०८ ए०५८४ ४2 [पठा एत अ वल्त्क्छणा ठ पल्य पप्लप्तय+ च्छत्‌ 
प्त ०8 0 प्वमृण फला) 

स्यानोय स्वयामन का यय उड पानम जिगर द्वारा नमर एव ग्राममें 
रटने यार स्यि्या क जपने स्पानोप मामताम अपना हन्या एव नावरयङ्नानुषार 
भ्रमन्प क्ले भौ स्वतव्रता हतो दै। इम याथन मस्वानीय गना धून दए पर्ठ- 
निपि पानं प्रबन्ध मे भाग सतं है । व्राईष ई मठानुखार, “वायतत पामन प्रजावेय 
प्षाखन टी मापारसिना एव वक्षणयागा है 1 ' 
स्यानीयं ख स्या से साम्‌ (भवष्ण्८ढप््‌ ज ४८ 1.० एन्द्‌) 

पानके मुदाड म भ घलान र {रिद्‌ दिबन्दरौपवर्य ३ नाति नत्यन्ठ 
अआदय्यङ्टै। विगोनीदपष्ो बन्दा पया राग्यश्रङ़ाण का एतना नवका नहा 
रहा गि फ प्रत्यक नगर भौर एम का समस्त समस्वाजा को पूरो तर्द मूनन्यत्तं। 
एन परथ्ररासष्ठ बदश्ी चाया नदाखोजास्व्तोङ्व नगराभौरप्मोंष्ी 
स, ययनी एव रिदा ऋ रिर्त्व दो पूर प्ददस्पा श्र समो । मतशव एर 
कायदा बएतेकतिर्‌ बु एाटो-एोटो स्यानोय सस्पाना कौ यादप्यक्वा दातो ह। 
प्रतेष दे भं स्यानोद मामन! क धरडन्प दनु नगरपासिङ्ा, विता परिषद्‌ एव न 
पपायवा मादि शा समल्न हठा है । एन स्यानोद उस्याना खे निम्नलिखित लाम ईै-- 
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(1) सुविघधाजनक प्रवन्ध--्रव्येक नगर एवं ग्राम के व्यक्ति अपनी दैनिक 
जीवन की आवश्यकताओं को पूण करने के लिए सुविघाजनक प्रबन्य की र्माग करते 
ई । वे चाहते ह कि उनके खाने, रने, भ्रमण करने, खेलने आदि का सुविधाजनक 
भरवेव हौ जाय । स्थानीय संस्याएं इन आवश्यकताओं की पूति कर्ती ह) 

(2) शासन मेँ कार्य -कुरशलता--स्यानीय संस्थाएं सरकार के प्रशासन में 
कुशलता एवं दक्षता की वृद्धि करती हँ । इन संस्थाओं में स्थानीय व्यक्ति होतेह जो 
वर्ह की समस्यामों को आसानी से समभते हँ भौर उनका समाधान कर सकते ह । 

(3) कार्य का विभाजन--स्थानीय संस्थाणँ छोटे-छोटे स्थानीय कार्या का 
दायित्वं अपने ऊपर लेकर केन्द्र एवं राज्य सरकारों के भार को बहुत अधिक हुह्का कर 
देती ह मौर इन सरकारों को रष्टय एवं अन्तर्ष्टरीय समस्यां को सुलकरने फे चिए 
अधिक समय मिल जाता है । 

(‰) नागरिक रिक्षा-किसी भी देश कौ प्रगति उसके कारय-कुशल नागरिको 
पर ही निर्भर करती है ! स्थानीय संस्थाएं नागरिको को आदं नागरिकता का पाठ 
पढ़ाती दँ । वे उनमें जन-सेवा व सहयोग ओर अनुशासन आदि भावनामों का विकास 
करती ह । नागरिको में सार्वजनिक कार्यो में रुचि लेने की भावना स्थानीय संस्थां 
ही जागृत करती ह! इस प्रकार वे लोकतंत्र शासन की इकाईका काम देती दहै) 
प्रसिद्ध विदान लास्की ने वड्‌ स्पष्ट शब्दों मे लिखा दै ~ 

“स्थानीय संस्याएं सरकार के दुसरे अंगों से वदृकर अनता को लोकतंत्र कौ 
रिक्षा प्रदान करती हँ । वे जातियों को शिक्षित करतौ ह, नागरिक गणो कै विकासं 
के हेतु प्रारम्भिक पाठशालां का कार्यं कर्ती ह तथा जनता को वास्तविक स्वतंत्रता 
का अनुभव कराती हैं 1" 
स्थानीय स स्थां का वर्गीकरण ((ाऽ्ि्यपजप ० ५1.०००} एण्ताठड) 

भारतवपं की स्थानीय संस्याभोकोमोटे तौरसे दोश्रेणियों मेँर्वाजा 
सकता दै :-- 

(1) नमयें की देखभाल करने वाली संस्थाएं } 

(2) ग्रमीण क्षेत्रो की देख-रेख करने वालो संस्था 

नगो को देखभाल करते बाली संस्थाओं का वर्गोकरण निम्न लङ्पसे किया 
जा सकता है :- 

(1) नगरनिगम (षप्पच्छृ दग्फणपप्‌०३), 

(2) नगरपालिका (प्रतय 8०745), 

(3) नयरक्षे्र व सूचित क्षत्र समितिां (०० ‰८६ ० एर०पक्ल्व्‌ 
कद (0णापपपट्छ), 
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(4) रानी दों {यरय एन्द्‌), 

(4) ेरंदरष्ट (षः ¶.५९) ! 

प्ामौएा षव वो प्ररन्य कले पातो गरयानो शा प्म (म्द धशाद वे 
शचि घरण 2 ~ 

{1} जित्व पप्पू या तिता मेदे 

(र) प्राम पकाप्ठ) 
स्यानीय स्यान के कायं (.०८्८०१४ ० प< 1.०] एन्य) 

्य्ामिपडे दी लने र्वि जा पुश्च है हि स्वानोयं ग्रह्याग्य श कमयं 
प्यानोय विपयाका प्रदन्प कना है माटठौरय स्पनोप दव्वामाद् कमस्य 
पार नागौ मे विमछस्िपि जाख्कठाहै, तिनिसो पवा ददाष्ोय मेष्या सौ 
४-- 

(1) सार्वजनिक रदा खावयनिद रथा मिन नो करयं हदे स्वानोष 
प्यारे पूरी रर्ती ह ) एन दायां ते मुरुड दशा एव गिरा दानिम एष 
मरम्मद, यनो षा प्रगन्प, रहने सो समुचितं म्यदर्या का प्ररन्प, जव वा प्रनन्प, 
भग्र बाय का पररन्ध, कारतान) एक प्यापाा पर निद्र भाहि । 

(2 सार्वजनिक स्वास्व्य--जनवा र स्वस्य दलित नो गावबनिम 
भरस्याए्‌ उत्तद्रायौ हठी है। पएमतिष्‌ उन काय है--पययमक राया रस्याय 
भोपपालया एष सिङ्िलालमा ग प्रन्प, भदान, एव दगोचा शा पवन नदि 

(3) सावेजनिक िदा--रालङा एवं बातिरामा शी दरारम्मिक एव टेकिनि- 
कद प्ल काप्रमनये नी स्पानीय सस्पाए ष्ठी द । वं दुस्तोसो कनाया 
भयापरपदय एव बला बन्धा का प्रबन्प करतौ दै। 

(4) सार्वजनिक सुविधाए-स्दानीय नायर भ उन¶ दैनिक नग्न 
कामों मे शरम पहुवाना मी श्यानान मस्याना का कव्या बाता । ६ जव 
निम्नतरं स्यं खौ है-- जत, दल, सजि, बाजरा प्रव बन (व `य 
सपाना, लाद बनवाना, छनमापर सानना, वृद तत्वतः मनरनन रग्न 
बनवाना भादि! 

प्रदेय गाौवोसं सद्र बडम-बड नमरः सम्यनन्यं म्म्य च्म 
ट। येसदा छव विदय को जवरदसत-जा प्व गष र जनुनर्सय + 
भास्व कौ स्पानीम स्यान म नुपार ५ एत 
79 1८ ग [५२} 

सह इमस्य कगाप्प्यिहै हमार मन्पनदय न 
स्प्रना मदृत्पूरणं स्रत महादपा श्हारि जवन च 
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पाद्वात्य देशो मेँ । इसके अनेक कारण दै । स्थानीय संस्याजोमे सवार केहेतु कुचं 
सुव प्रस्तुत है-- 

(1) स्थानीय संस्थायो मेँ उन्हीं व्यक्िवं कौ चुनाजाय जो योग्य, वनुभवी 
आर जनता के सच्चं सेवक हूं । 

(2) जनता को जागल्क करने का प्रयास किया जाय जिसे किंवे सच्चे 
जनसेवियों का चुनावं कर खक) इम हेतु भारत कै प्रत्येक स्कूल एवं कालेजमें 
नागरिक-शास्र एवं स्वायत्त शासन यादि विपयों को अनिवायं ङ्प से पटवा जाय । 

(3) विश्वविद्यालय स्तर पर एम० ए० एवं पी-एच० डीन की दग्र के 
हेतु स्थानीय स्वशासन कौ शिक्षा पर बत दिथा जाय । हमारा पाटयक्रम व्यावहारिक 
हो गौर उसमें स्थानीय वित्त, जन-स्वास्थ्य, म्युनिसिपल व्यापार नगर योजना आदि 
की शिक्षा को स्थान दिया जाव । 

एक विद्वान का कृथन दहै किकिकतीमभी दे के योग्य नागरिकों के निर्मारा के 
लिए शिक्षा एक प्रवल साधन है! स्थानीय संस्याओंर्मे सवार तभी सम्भव दै जव 
हम वालको को इस प्रकार कौ शिक्षा प्रदान करं किवे अगे चलकर योग्य नागरिक 
-बने 

नगरनिगम एवं नगरपालिका 
(षिण्णतप् दनणशरप्णप शपे कषृपपलकूष्‌ 005) 
प्रदन--उत्तर प्रदेश मे नगरनिगम ओर नमगरपालिकाभों के सद्खृठन, 
कार्यो, कायंप्रणाली एवं आय के साधनों के विपयमे आप क्या जानतेर्ह? 
उने पर राज्यसरकार के नियंत्रण का उल्लेख कीजिये । क्या उनमे अपको 
कुद्य दोप दिखलाई वेते दँ ? उन दोपों को जप कंसे दर करेगे ? 

(४४१ १० णप पछ एना पल ल्तफुज्पर०, पिप्८तठ5 एकप) 
27 50८८5 न [प्द्ल्फट ० ४6 कपपल (गफएगणप०णऽ वपत कपपल 
ए०पव5, 9 पाट पपटा दण्मवल्ञाा ? ल्ल पाह ल्ण्रणा त 5316 
(0शलाप्ल छण पलप, [© 0प २०४८८ 50४८ पृ८ट्४७ प पण ? 6०५ 
भथा +© वटफ०रठ 11056 वुर्नाट०४5 ?) 
नग्रनिगमं (षप्णरन००। दण्पुभ २००३) 

भारत में सर्वेभ्रथम सन्‌ 1687 ई० मेँ मद्रास में कपिरिशन (नगरनिगम) कौ 
स्थापना को गईं थी । इसके पश्चात्‌ वम्बईं गीर कलकत्ता के नगरनिगम संगसिति किय 
मये । आजकल दिल्ली, कानपुर, अगर, वनारस, इलाह्‌वाद, लखनऊ, ग्वालियर, 
इन्दौर, जवलपुर्‌ भौर पटना भादि वड़े नगरों मे नगरनिगमों कौ स्थापना दो चुकी दहै। 
दित्लौ नयरनिमम को चचां हमने एक जलम मध्याय मकौ ईह । यहां हूम वन्य नगद 


ए, + 
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निगमा, व्रिेधषटट उत्तर प्रदेय ई नवर्ग ङे एगटन, श्या एवं जाव & म्नः का 
विरतपसं गरये। 

भवरतियमो (नगर मराप्पलिकामो) का उपयन~-पवेक महनि 
मेँ नम्यस्ि क दवा वृन गये पिनिधि हषे ह। एव प्रविनितवदा डा बुना मक्ष 
पिप्राय हाठ दहै । नगरपतयमा क तिए्‌ शमाददा शो यस्य सरदपद दाय (वस्व 
शो जत दै दसवात परिरिवि गाय रतिए्‌ मुरस्य ड द। मुप 
विप्ष्ट ययापदाशराशी नाव व्रियाजाग दह । न व्रििष्ट प्रनणया श्च गुना 
अनत दाश चूते यव पमरारदश्ए्ठ है । दुर 9 पमप्रदा परए रिष्ट यमग्र हु 
&। विष्ट चमाषदा $ तिए्‌ यह नवस्य नद्‌ द नगदमे (यायक द्‌{। 
शना्द दुन क तिर्‌ यह्‌ मवदपङ है दि कटस्य पायया दिवारिरावषहन्द 
महूपातिका क विरो समिकप्दया परद्मयैनाष्रोमेतद्‌ा। 

परध्यक नगपनिमम में एक नमरठमुख मोर एक उर्गप्यमूण दुवा दै । नर्द 
प्रमुख क पुनाव ङ सिट यह्‌ मावरवश नदा है ङि बद्‌ नगटनिगम शा निगारिक घरप्व 
डी हा 1 उमे निम्ननििव वास्यवाए्‌ दाना चादि 

(1) यह्‌ नगरमे निर्वपिङ्द्‌ा। 

(2) उयकी भमु 30 ययै क्मनद्‌ा। 

(3) उसमे सभाखद के तिए्‌ उन्तिपिव योम्पवाए्‌ हा । 

(4) २६ षड्‌ सनाणद मपदां विपिष्ट एमाणद हान क पिट्‌ विर्वारनरेष्र 
यपाद्टीषा उक मादव 6 माद शाख्मयर्बठवृबराहा। 

मगस्ममुख श पुना 1 व॑ क पिर दावा दै । उप नवित एकया 
नगखमुख हवः दै जिस्य बायशनद भहषसा र वयसनं $ दरब मर्माद्‌ 
$ वपं दावदे। £ ८ 

वामन्न समितिया--जगरमहगातिदर्मा का दिन व्रतिनां पाने 
किव परमिविषय का गन स्वि जाग है! एन पनिद ते मुस्र द-- 

(4) शेरसि खमिति! 

(4) विय सप्रति 

कायार खमिति मे 12 रस्य हुये द पिला निर्खक मठयानन्न 
अपने ठनानदः एव शिम्य यमाप्या्मेख शपतो है। पय समिति श्ना बप्य पय 
नगख्मुख हवा ई ! यड्‌ खमिवि महारनिश्र ङग मुरड का 948; 
विष्‌ उत्तरदायी हतो ५ 

गिद्य ठमिवि ये 12 डस्य इञ ई । एवे 10 ठरस्द घनवरयं दविर 
वनदा पे ये निवयव दु है । 2 कबष्टेड एरस्य इ3 है ४ 
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मस्यनगर्‌ ययिकारी-परव्यक महापालिका कै त्निएु राज्य भर्तार एक 
मृ्य प्रशासकीय वथिकारी की निवुक्ति करतौ दै । यदु एकं अत्यन्त वनुमवी अधिकारौ 
रोता द । इसकी नियुक्ति तीन वपं कै लिए की जती दहु वीर वादे सकी फाला- 
वयिकोयौर यद्राजा रकता द्र) महापालिका, मुख्य प्रशस्िकीय अधिकारी 
विग्र धविद्यास का प्रस्ताय पाय कफ च्मद्ुटाभी सकती दै 1 महापालिका की 
कायंयालिका वक्ति दसी धथिकारी के हाथमं होती दै । मृख्यनेखा परीक्षक का दोदर 
फर धन्य सभी अधविकारी उसके नियन्व्रण॒ में फायं करते हुं । मूल्य नगर ्चिकारी के 
घत्तिरि्त महापालिका मं भन्य कर्मचारी दति ई जिनमें भृद्य ई--उमनगर भविकारो 
रटायक नगर अविकारी, नगर भभियन्ता, नगर स्वास्थ्य भविकारी, मुल्य नमर चा 
परीक्षक । 

महापालिका कै कार्य--नगर महापालिका मुख्य खूप से 4 प्रकार के कारय 
करती &-- 

(1) सार्वजनिक रक्षा । 

(2) सायंजनिकः स्वास्थ्य । 

(3) सार्वजनिक दिक्षा । 

(4) सार्वजनिक मुविवाएुं | 

दून चारो प्रकारके कार्यों की चर्चा द्रुम दसी सय्याय के प्रथम प्रदनर्म कर 
चु ई भततएव यदा दका विस्तार स वन करते फी सावश्यकतता नदीं द । 

आय कं साधरन--महापालिकाो कौ वाय फे सायन ईह--मरम्पत्ति कर, 
मवारी गादियों पर कर, चुद्धी, मकान एवं भूमि कर, पानी एवं चिजली कर, सफाई 
पर कर, यिक्षा शुल्क, मनोर्जन भादि पर कर, राज्य कै सहायता, श्ण, व्यापार 
वादि । 

महापालिकाओं पर राज्य सरकार कां नियंत्रण रत्येकं मगर महा 
पालिका पर राज्य सरकार का नियन्त्रण स्टृता है । र्य सरकार महापातिका अथवा 
उमकौ किसी भी समित्ति कौ किसी भी कायेवाही कै सम्बन्व मँ सूचना मागि सवती 

यह महापालिका श्रयवां उक्र किसी विमाग के निरीदाणा हेतु कर्मचारियों कं 
नियुक्त करः रिपरटं मग सकती दहै । उत यहुभी अविकार कि महापालिका फो 
किरी भी कायंको करने का रदिश दे महापानिका एवं उसकी म॒मितियों फ प्रस्ताव 
मुटय सतिकादौ हारा सर्कार को भेजे जातें दं । यदि रस्कार किसी प्रस्ताव फरो जन- 
हेत कौ दुष्ट मे उचित नदीं सममतीतो वह्‌ रत्ेलाग्र द्ोनितने चेक सकती दर| राज्य 

मस्कार, यदि यह्‌ समनत्तीद कि मदायालिका लपने कार्यौ फौ ठीक प्रकार से नदी 
चला स्टी द यथवा वह्‌ वपने बपिकार्‌ का दु्पयोग कर र्दद तो वह्‌ महापाचतिका 
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शोभन नी करमच्वौ हैष घम प्रद्मर द रूष्ट है ङ नमर्‌ मष्टसविदयेमा क्‌ शाम्य 
एप्वार सा काप्ने निन्द सदव है नोर नहनिध्र्‌ म्र मर्मर ष्ष्यार 
दिपक नो खय नदो कट मक्वा। 
नेव्रराति गण (कप्य एकय्ठः) 

नमर कौ दणरख कं पिए पत्दह़ नणरपे एर नदस्पदिदम शर सपान एन्य 
कौ यारे गरो जोह) उत्तरथव्य द पद मटनया--नणएन>, षन, 
पनद्व, भयर नौर वासरो म नगदनिननाश्नो व्स्यरस्दा गो म{१, स्प 
गयम जन्ये जो नयवाद द) नासारिद्‌ पन्य सषार ङ्य रदो 
क) षौ उरौ सोमा निसवति कसो नौर परि एन्य मप्कार तिमी नमर. 
भतिकं जाप व वग्रनतुष्टदया ज़ी दहै उाग्ह उक गपिशनपे शनन 
मको दै) 

नमरपात्तिका फा चद्ुधन रर मयर शो तपरपादिद्रा मरगनपृरक 
मगदिकिक दपं ननद प्रठितिषि दहते दे) पड जवपातिन्म मरस्यश्म 
यक्सा उव नमरकौ उनयस्यापर नि्मरद्रठो है) पशिनिप्दङा सुनाम इप्‌ 
मतापिङार दवारा दावा । नगरमभ्राय 6 महोनद्ररवस्ट्न दाना प्रारक ्णि 
मारो वपं को नादु पूयेश्रवुाह्यडादे, मड द्‌ है । प्नं उत विर्‌ 
मादेक मि माका नायरिकि हा क्या पायतया रना हा । शि जप 
प्रपम एक वपव जपिदन्नो सवापारं नो मरत श्र अर्द्र नक्ष 
हना, पलु मदे पठं यष्दर दए हदा नो गाचग्ताहै। 

भो नी नायरिद, जिश्ठरा नाम निरदन मूरा मही, नयप्यानिश श्र 
पदस्या के निष्‌ प्रतवाणो कन सस्ठाहै) प्प्नु छपहार्ह मादरष्हैन्ियद 
की, पाणये सधवा पिवातिता नह), उयणरनरपाणिकिा ष्य कर दाश्पर्गोन 
शा वषा यह पष्डाते सोकर, म्पायापीण जदा गृन्विकि न ही} 

तिमर पौ मुषि रू पिए नवर क्यक्द रादा शः दसि गाहे भ्र 
परत्क बांस यदस्वाशा पुनाक ब्रा जाता द। उम्नार्रर द निर्‌ प्र 
प्प मपने निदेखन पवद प्राप 50 ण मराद ङ्न गर कनः नष 
दे + मउरानि गुप्त याका द्रप देवाह जीप किस्त कन ९ १२९ 
पदुक्रहागदे। 

नगस्यमविद्य फ पदाधिरारी--षरस जसग "ग्म १ 
(ण) हया दे ॥ पवक जविस्डिदासा एज न+ ` 
भदे §। नगरयतिगा मं नन्त कनपारा वेन इष्णन 
भाच््यिर, पटर गर्वे मूरसिरनस्न, बारर्यनरर स्र९४ ~ 
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विभिन्न समितियां--नगरपालिका के कार्यो को सुचारु रूप से चलाने के सिए 
निर्वाचित सदस्यों की विभिन्न समित्तियां बनाई जाती है । प्रत्येक समिति का एक 
सभापति होता है) समितियों मे मुख्य है--शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, चुगौ 
समिति, अर्थं समिति, ओौर वाटर वकस समिति आदि । 
नगरपालिका की आय तथा व्यय के साधन--नगरपालिका कौ आय 
विभिन्न साघनोंसे होती है। इनमे से सूख्य है--चुगी, भूमि एवं भवन कर, रिक्षा 
एवं अन्य सवारियों पर लगाया गया कर, पानी एवं विजली पर केर, सफारट पर कर, 
मनोरंजन आदि पर लगाया गया कर, रिक्षा शुल्क, राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सहायता, 
चण एवं व्यापार्‌ आदि । 
उपयु क्त साधनां दारा प्राप्त धन को नगरपालिका शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई, 
भौषधालय एवं सड़कों के बनवाने, रोशनी, पुस्तकालयो भादि कौ व्यवस्था करने एवं 
कर्मचारियों को वेतन देने में व्यय करती है । 
नगरपालिकाओं के कायं--जैसा कि पहले दी उन्लेख किया जा चुकाहै 
किं नगरपालिकाएं नगर की सफाई, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था के हतु उत्तरदायी होती 
है । उनके अनेक कार्यं होते हैँ जिनमें से मुख्य कार्यो कौ चर्चा यहाँ कौ जा रही है- 
(1) नगर की सडको एवं गलियों का प्रबन्ध, उनकी मरम्मत, सफाई भौर 
रोखनी आदि का प्रबन्ध कृरना । 
(2) शहर की समुचितं सफाई का प्रवन्य करना । 
(3) ओपधालय स्थापित करवाना एवं जनता के स्वास्थ्य कौ रक्ता दतु सड 
गली वस्तुओं की विक्री को रोकना तथा टीका लगवाने भादि का प्रवन्ध करना। 
(‰) जनता के लिए साफ़ पानी का समुचित प्रवन्य करना । 
(5) प्रादमरी रिक्षा कौ व्यवस्था करना । 
(6) जन्म-मरण का पूरे हिसाव रखना ¦ 
(7) आम्‌ बुकन के लिए समुचित ध्रवन्य करना । 
(8) मनोरंजन के लिए पार्को, पुस्तकालयो एवं वाचनालयों त 
आदि की व्यवस्था करना । 
(9) नगर को सुन्दर वनाने के लिए ताला्वो, एवं अन्य र. 
व्यवस्था करना । 
(10) भकाल एवं वौमासे के समय जनता को सहायता प्र 
(11) पागललानो, कोढ़ीलानो एवं भिखमंगो के 
करना 1 
(12) बाजारों की स्वच्छता ओर प्रदर्शनी आदि का प्रवः ; 
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(13) गनग्रदो मुरार (र्ट सना नद दरनां जदि शन बमदम शापस्य 
भ्ल्ना 

नमरपानिद्नजौ पर सरदार नियन्वय~-व॑या प द उलप 
पवा जापृङादे नमस्यातिन्न यरष्र को दगनाद्ये मन्ड 
परि रन्यदरप्प्ररस्पद््का दै तावद तवरिता ठ नपिष्यप्मद्नम्रन्ग्नी 
है 1 रान्य यण्वार र्‌ दयूवर्यणोटै दसि तवदङो नगरफनिश्र मूषा 
ङ्पभङापंनदाङ्रद्दाहैषो दद्‌ उखि द्दमण्दा वर्दी है । नमर्मश $ 
गृपग्मपपियिद्ो विदि एज्य सदर ररी दै । जरिगरापोय एर श्रमिलर्नगर 
पावा कतिर षटं वैपाष्ष्प्े दै 1 ददि यदू खन्य म्रद्ट इ २३ प्यनपं 
२११ दिप्‌ नगस्याग्न्निद्यङन नमनटदमनेन्‌, वो न्य मरश्ररनयर- 
पानिश्यद्नोमप्र करक उन पनस्य इरयाश्मनरन दुःषम तवो पिरय 
नमस्या क जप-स्यप द्यं छ्पिटं एन्य शप्काद्श् मेयो गओ ह। 
मर मदागतिरा ओद नवर्पानिकनं ऊ दोप नौर उन्द्‌ द्र शले 
उपाय ( एध ग ४८ प्न (मम > मम्ल 
एन्पप) 

मटयन्व ददद पिप्यदै हि मदापादिश्चनो मौर्नमरार्गिश्मता श म्तरस्मा 
विन दट्यफनतेर्दकामहैउन ग्द्रराद्य पवि उत दाप्रनदाशभप 
दे । शिनप्रनयणरो मदृातिध्यना मोर नेयसादिराना के नष्टाषःट, उसमान, 
श्वयो वदा स्याग्स्याक्न इःतरारा है। रपिषडर जनता $ ददति यनदा 
दद्व ाप्याननरयकरप्वदिा प्रातर्ये दै 1 दसस यानि ष्म 
उपितिस्यमनश न्य १३॥ हत नवर मदाना मोर नम्ययादिद्मयश्न 
कुपोव्गद्मा दरण यत्दोप जवर्दम्छाहै। एनद्‌ निन्नथय के 
स्वि उति काद्र 

(1) मसह दन्य नोर नगस्याविद्रमाम सम्ब भर दिनि 
वध््दिश्रद्‌ दुनान स्वि यम्य । पून म्रम्वि ख यृनाड न्ति यार गा पवनः 
विक दकतवदो व उतर ज्यर्‌ वनडाङ्सिशहाप्तनरण। 

(2) अनया इ प्कुना रागक्क् कर {सदा गर द्द रुष्च यनदःष्याकः 
के पूना करे । विसाद यषएन पम्दन्य स्था ववद्य नररा ई + नवप 
मदुप्यस्ना श्य खन्द ग्रस्स्यर  दग्वधयय टूर रा दार खन्द प्ररढर्‌ा 
उन शमं यश्व च कम हन्यत कला दादि दद सदि रय्ठयडा दनी इाद्र। 

(3) मौङगणटा ड प्रवृति ष्मो शुदा नाठन्व मररुषदे गरदः 
दासिका योर नगरयतिस्मजावें ददे शट दान नविष्नर कपये नवररए 
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वौर नौकरी के यिकार दते ह । इद्त प्रवृत्तको दुर क्से के लिए हस्छम्मव 
कदम उठाये जाने चाहिये नीर दोपी व्यक्तियों को कठारसे कठोर दण्ड दरिया जाना 
चाहिये । 

नगर क्षेत्र सुचित क्षेत्र समित्तियां ओर छावनी वोडं 

(0 च्यत 2508९ 67 (जयणप्॑द८§ अव (ञ्छ 03705) 
प्रदन--नगर क्षेत्र व सूचित क्षेत्र समितियों एव दानी वोडं पर एक 
 सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए 1 

(५८ 2 अ1छप् 20६८ © (शा 27 240पदन्व ल्ट (छणप1८८5 

पत्‌ (वणप्णलटयए 20875.) 
` नगर क्षेत्र व सूचित स्मितिर्या (वण त पिणप्ल्त्‌ &८ (षणणपट्टड) 
उत्तरप्रदेय में उन सवो क म्युनिसिपल प्रवन्व के तिए, चिनको सस्या 20,000 

ते कमर, नगर्ेत्र व सुचित क्षेत्र समितिर्या वनाई गड्‌ हु! च्न्सीमी क्त्र केनगरव 
तेत्र भूवि क्षेत्र पमिति को अपने अविकारमेंतेने का राज्य श्रकार्‌ को पुं जपि- 
कारदह। 

इन समित्तियो को वे स्नमन्त कार्ये करने होते ह जो नगरपालिकाए्‌ कसती) 
स्वातस्य एवं सरफाटं का प्रवन्व, सडको का निर्माण, बुनो एवं वालार्बो कौ दच-रेख, 
पानी, रोश्चनी नीर दिज्ञा का प्रवन्व ठया अन्य श्रावंजनिक सुविघानों को प्रदान करने 
का कायं इन समितियोका है राज्य रकार टन सखमिति्वा के सदस्या को संच्या 
निदिचत करतो ₹ । खरावारणवः चघदस्यां कौ संच्या5 गौर7के मध्य दती दै) 
अयिकतर सदस्य निर्वाचित दोते ह, परन्तु कुं राज्य ररकारद्राय नी मनोानीति क्रिवि 
जाते दं नगरक्तेत्र व नचि क्षेत्र खमित्ियां नगरपालिका कौ ज्पेन्ना कम स्वत्व 
टतौ ई। उनके कार्यो मे चिलावीद्च तथा कनिदनर अत्यविकः ट्स्वलेप कर सक्ते हु । 
साव ही; उनकौ जाय के खावन मी कम होते हं! जिला परिषद्‌ बौर प्रन्तीय उस्र 
द्वास उन्दं जायिक सहायता प्रदान को जात्ती हु । 

नगर क्षेत्र व नूचित क्षे उमितियों क कानून मं चन्‌ 1953 इं० ने परिवर्तेन 
क्रिये गवे 1 याजक्ल उत्तर प्रदेद्य मे नगर क्षर चमित्ियो कौ उद्या 269 नोर नुवित्त 
क्षे खमितियों की सद्या 52 ३ । नूचित क्षेत्र खरमितियां उन स्थानों पर स्यापित की 
जात्ती ह जां कौ जनक्च्या 10,000 चे कम ह गौर वे यान वटे-वट्‌ नगसं केः उप- 
नगर वन गए 
छावनी वोडं (८ञप्ण्णदय्पदपः एत०यत) 

वेक्तेत्रजो छावनी के अन्तरत जाते टै, वहां ॐ रटने वात व्यक्ों कौ मुवि- 
थायो के लिए दावन वोट.का निर्माण कयि जाता हु) दछवनी वों द्ावनो स्मे 


श्यानीर स्वयागन | [213 


कतरो ङ्र्डादे जा प्रतयः नगरानिद्रर्‌ नवरकेश्पतो हु) मन्वर सेवा इना 
कै एवनो राट क्मविसरगुएवनदे गोद उर मर द्यैगे भविस्य दा निय 
म्द रदा दै । रा जम्य्यश{ दीक्शा जस्द्रियद्कादै मेत्गेरदड्‌ जपे 
गुदस्य ष्टौ द्रा मन्महे हे) देर सदस्याद्य चुनाव परथ तिप दर्यो 
य क्रिया जानीदै। 
प 
(एषम 01 

प्ररन--उत्तर प्रद्थय म जिला-परियदो के छदुठन एवं प्रयो प्य वणेन 
कीजिए जर उन पर सरद्री नियन्यण कौ यियेचना कीजिए । 

(एन्मणु प कासय ऋत्‌ ( १८५०० ता 23 एम 
भ्व ४ (1 [4८७ 0८ पल च्छव्छनी न (माप्त च 
१८.) 
व्ििप्परिणद्‌ त गर्यन्‌ (0८७० ज 213 1११4) 

त्रिता-िपद्‌ # सदस्या < पुना बा यती वरस्क मोर निर्पप्वि शोम्वावाने 
ध्यया शौ मठरानं करने का यपिर हाय है । मवदं प्रप दावं उदक प्रदर्ख 
प्रखानी चे श्प गदा! 

मतदाता कौ गोग्पत्राए--{1 ) ष्‌ नाप्वष्या नागरिक दी) 

(2) जिगा परिपद्‌ के सिसो यका निवामरी षा! 

(3) उषी मातरु 21 षपेनस्ततङा) 

अपोग्यता--लिकािया, सायत नेया जपय अरशाप म म्मा पाण्डुः 
म्दप्व भानाम्‌ मउराताजाशी मूचे नरा 

रदस्यता-विता-तसिपिर्‌ श दम्यः र वित 9 दरे व्यि सका जथ 
भपदाठा पूरोमे दै, परत्स्याहा मकाद पन्न ररसारा नौर ०2 “ण्ण + 
कमपि), देर मौर वदाल शा दया रशन वाग पनया ई! १८ 
अप्किाप्जदादहोतः। 

मुनाद--मुनामे कं बण निर्वन "किशाकट्‌ 
याता, जीर एक विमि निपास्िङा बरना 

पापं-रास-दिगाशग्पिद ई शन्म्य ग 
दोहै प्रु सर्र ध्न बयरारबा ददः ग्दन 

पशपिगारो--सिकतर्वि- सा परमम 
निर्याति यनताङ्प्योहै ! अष्यसक ण्ट ठ्य 
ञखरुश्याहना हिद । उनका ङ्दरर म ग 


~~~ 
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व्याय-पत्र देकर या उस पर अविदवास का प्रस्ताव पास दने पर वह्‌ यपनेप्दसे 
च्युत हौ सकता ह । जव्यक्ष के अतिरि एक यादो उपाध्यक्न, सदस्यों दारा चुने 
जाते हं । ये अर्वत्तनिक अविकारी होते ई 1 इनके धत्तिरिक्त सचिच, यवीक्षक, हस्य 
अफसर, इन्जीनियर, विद्यालय निरीक्षक यादि जन्य स्थायी कर्मचारी दते ह 
जिनका वेतन श्रायः सरकार देती है, परन्तु उनको अध्यक्ष के निर्देदानुषार कां करना 
पडता हि 1 

अव्यक्ष के प्रमूख काय--(1) जिला परिपद्‌ की वैठकों को वुलाना, 
उनमें समापति का जासन ग्रहण करना तथा प्रमुख कर्मचास्यिं ते इन्जीनियर, 
हेत्य भफसर, सिविल सर्जन, विद्यालय निरोक्षक अादि को परामर्यं के लिए अमन्ित 
करना । 

(2). थवष्यक्ष वास्तव में जिला-परिपद्‌ के पूरे शासन-प्रन्य की देव-रेख का 
जिम्मेदार दै । 

(3) स्यन्त ही कर्मचारियों के भन्ते, वेतन मौर सेवाकाल भादि क प्रदा का 
निय करता द । 

(4) प्रतिचयं वह जिला परिपद्‌ के समस्त कार्यो कौ रसिपोटं भौर दिसाव- 
किताव काचेखा तैयार करके कमिदनर भीर जित्नावीद् के पास भजता दै। 

उपयु क्त कथन से स्पष्ट होवा है कि जिला-परिपद्‌ की सफलता का श्रेय अविक- 
वर व्यक्षकोदी होता र। 

समितियांँ--जिला-परिपद्‌ के कार्यं को भलीरभांति चलाने के लिए मनेक 
समितियों का संगठन किया जाता है । इनमें कुद स्थायी समितिययां हृतौ ई गोर कु 
का यावद्यकतानुसार निर्माण किया जाता दै 1 स्थायी त्मितियो मे कायंकारिणी, 
चिक्षा-स्मिति, धर्य-समिति, स्वास्थ्य-समिति, भवन-निमस॒ समिति, यादि प्रमुख दुं । 
इन समितियों को वही सव कायं करने पडते ह जो जिसा-पयद्‌ उनकी सपिती है । 
कार्यकारिणी उन सरव कार्या का नियोजनं तथा निरीक्षण करतौ ह । 
जिला-वरिपद के कायौ (ए५प८५०5 ० @ा२ ए 59६५) 

सार्वजानिक सेवा के समस्त कार्यं जिला-यरिपद्‌ के अधयन देति । इन 
कार्योकोदोध्रंशियोंमें चिमाजित क्या जाता दै--(1) मख्य कार्य, भौर (2) च्छि 
कायं । 

(1) मुख्य कायं --(1) जि की सट्क, पुलो चादि कौ सफाई, मरम्मत ओौर 
निर्मासं को कायं । 

(2) स्क के किनारे छायादार पड़ लगवाना, उनकी रक्षा करना 

(8) दूत की वीमारियों जते चेचक, दैजा, प्तेग आदि फे टीके सगवाना 1 


धन 
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उपयु मामदनौ को खचं करने का दायित्व जिला-परिषद्‌ षर होता दै, परन्तु 
प्रायमिक दिक्षा, ओषवालयों, सद्को, पलो, कुथो, तालायों मादि की न्यवस्थाको 
बृद्धि दी जातौ दै! इनके अतिरिक्त छरेपि की उन्नति, कर्मचारियों का वेतन, मेला, 
नुमा आदि का प्रवन्य तथा यन्य कार्यो पर्‌ भी व्यय किया जातादै। 
सरकारी नियन्त्रण (@दण्ण्लप्पटा 5 ८0षाप्णो) 

वियान के अनुस्रार जिलायीश् योर कमिद्नर को जिला-परिपद्‌ के कामम 
हस्तक्षेप करने का बधिकार दहै सीर इसलिए तिला-परियद्‌ अपनी वापिक रिपोटं कमि- 
नर के पास मेजता है । कमिश्नर जिला-परिपद्‌ फे विवादग्रस्त प्रदनों प्रर नाह देता 
है तथा परिपद्‌ के कार्या की प्रगति की रिपोटं सरकार को भजता । इतत प्रकारका 
नियंत्रण अव्यन्त लाभकारी हौ सकता है यदि सरकारी कर्मचारियों की प्रवृत्ति केवल 
दोपों को निकालने कीन दौ बल्कि जिल की समस्यार्भो कौ सुलक्ाने गौर उन पर 
सहूदयता-पूर्वक विचार करने तथा सदभावना से सुतकाने की टो 

ग्राम सभा, राम पंचायत ओर न्याय पचायतें 
(ध अव025) (दमण एव्ालीकय5 कत्‌ दद एवातो ०१5) 

प्रदन--्राम समायो, राम पंचायत अर न्याय पंचायतों के विपयमें 
आप क्या जानते ह ? 

(४२४ {20 णप [काठ कपणाः दाथ इवाप) (प्या (पदप 
ध्‌ किर 0०2५९८5 2) 
भूमिका (प्प्ण्वण्ल्म) 

भारत मं अति प्राचीन कालमेही ग्राम पंचायततां का व्रिरेप महरा । 
ग्राम परचायते ग्राम की उन्नति में मद्पूर योगदान देती थीं । मघ्य युग्मे मीये पंचायतें 
अत्ययिक बलद्याली यीं । अंग्रेजी छासन की स्थापनाके साथी इन पंचायततौ का 

महत्व कम हनि लगा जीर वै लुप्त दौ गदं । त्रिटिश कालत में स्वदारन की स्थापना ब 

लिए प्राञ्च किया गया; परन्तु वह केवल दिखावा मात्र था। स्वततन्यताप्राप्तिके 
पद्चात्‌ हूमारो सरकार ने स भोर ध्यान दिया } भारतीय संविवान की 40वरीं वारा 
मे स्पष्ट लिखा ह कि प्रत्येक राज्य थप्नेकषेत्र मेँ ग्राम पंचायती के संगटन का प्रयल 
करेगा । फतस्वल्पः; अनेक राज्यों मं ्राम फंचायतों क सपिनियम पारित किए गए मौर 
दन पंचायतों का संगठन किया गया । उत्तर प्रदेव में दस समय 36139 ग्राम पंचायत 
थोर दस प्रदेय कोष्यान में स्वकर दी हुम ग्राम पंचायतों के संगठन यादि षर 
प्रकाश उाल रह ह । 
ग्राम स॒भा (ण ऽव) 

सद्धटन---उत्तर प्रदेय मं 27 दिसम्बर, सन्‌ 19.47 ई० को पंचायत 
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अभिनियम पारि ङ्द दया 1 एक मपिनियम ढे मनुर्‌ {,000 दो जननंस्य दा 
प्रसर मवि एषटप्राम यमाशास्यापनान्नो भ डै। गारमें एम मदिनिदममंरक 
शशोपनं रिया गया जिग बनुनार 250 ठ दो यादो वादएाममे एकष्राम 
माकी पवातना को प। 250 चक्रस्य दाने पदशो नरे गवयेन 
द्वि पया। 
प्राम का प्रेद्ध निवानो गरिगरीययु21 ददं चेवपिद्टै, दरागममाद्म 
मरस्व दोर द । पाव, कदी, दियता, सरद कर्मष्यरो, घुनाव मम्दन्यो मय 
रापम दण्टिति, नैविङ अराय ङ दापो प्राम चमाद्मदस्य नटी ष्पे। 
य्राममभाष्टा मर्वाज्ड यपिरारो प्रपान टता है, समश बेकान 5 पयं 
रोवा । माददयग्ठा पठने पर उमङे का्ंरातको एक दपं ददायाजास्क्वादटै) 
यई प्रपान को मस्या 30 वप स क्म मद्‌ दोनी बादिवि । पद्‌ पव मनाङ पिर 
अपिवेपन म उपस्थिव सदस्यो # हा व्हा गहुम्वये दटादारा खर्वा हष प्रपान 
की महापार निष्‌ एक उप्प्रपान हठा! वह्‌ प्रपान क जनुपरिषति में उमर 
कापादादफादहै। 
प्रान श्रमाषी यपं मेदो <व्डहेवो है-(1) षरे षी बैठक मोट (2) 
रयोग्रोपेठङ। 
प्राम ममाका प्रपान बुगर खदस्या ई 1/5 टिष्ते कृ निरेदन पर्‌ 30 दिने 
मन्दर मपिर पैढक भो दुगा सद्वा दै ।चयङ्खा फोरम कुन यस्य का 1/5 दिष्मा 
दोठादै। 
ग्राम समा कैः फार्यु--रम गरमा ङ वार्या मे निम्ननिभिव मुस द-- 
(1) माविक दिङान देतु योजनाए्‌ बनाना, उनकी मद्री देना, बौर यद 
देयना हि टन पोरनःमोके अनगार मुचारूङ्पमरङ्पयं दोरह्दैयानरौ। 
(2) सलमें कमि बमदोदार समादीदंटङ बुयाना।रवीनौबंघ्फमें 
पिपग दपं र आय-म्यय पर पिदारष्टनाठपा परो शवफमें नागामी वपर 
पयट्‌ प्रश्न ब्एना। 
(3) प्रदान, उर-पपन, मड पदाय, एव न्दाय पदाय ङ श्दस्यो का 
शरूनाद करना। 
(4) पैर लिपि # स्वाप्ना इतना नोर उको भसो-न॑वि रे-रे करना + 
(5) पचायङकशयो मापदनो के निर्‌ नियमानुगर जपने पव मेर, शुल्क 
आरि तवना 1 
प्राम पनायत (ठ्य एलम्पेन्य) 
गर्वन--पदेष एन छना बे शदस्योमे वे एक कयेतारिसी मितिमा 
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निमि करती ह जिते ग्राम पंचायत के नाम से पुकारा जात्तादै। ग्राम सभा के समस्त 
कार्यको पूरा करने का दायित्व ग्राम पंचावतको हौता दहै! पंचायत के स॒द्रस्योंकी 
संख्या जनसंद्या फे आघार परर निर्चित दूती! 1000 से कम कौ जनसंस्या पर 
30 सदस्य, 1000 से अविक भीर 2000 सँ कम पर 36 सदस्य, 2000 से अधिकः 
वीर 3000 से कम पर 39 सदस्य, 3000 ते अधिक भीर्‌ 4000 सै कमं पर 45 
सदस्य ओर सन्त थधिक्र कौ जनसंख्या पर 31 सदस्यं होते 

निर्वाचन-~-ग्राम पंचायत के सदस्यों फे निर्वाचन के देतु एक निर्वाचन अध्यक्ष 
धीर अन्य सदायक निर्वाचन अध्यक्ष नियुक्त किये जाते ह । यह्‌ अविकारी चुनावको 
सम्पन्न करते ई। च॒नाव वथत्क मताविक्रार द्राय टोत्ता हि । जाति, घर्म, किम, स्यान 
एवं सम्पत्ति सम्बन्धी कोर विभेद नदीं वस्ता जति दहै 1 समी नागरिका का स्वतत्रता- 
पूर्वक मतदानमें भागतेने का अविकार होता दै। प्रव्यावियों के लिए यह्‌ थावश्यफ 
दैकिवे मारत के नागरिक हूं, पागतया दिवालिएन ह, संमीन अपराधो में दण्डित 
नदह, सरकारी पदों पर आासीनन दहो, भौर ग्राम के स्थायी निवासी हुं । 

ग्राम पंचायत के अधिकारी-ग्राम पंचायत के सदस्यो की संख्या निस्वित 
की गहै । इन सदस्यों के अतिरिक्त प्रव्येकं ग्राम पंचायत में एक सभापत्ति शीर एक 
उपसभापति होता है 1 सभापति ग्राम पंचायत का सर्वोच्च पदायिकारी हृता है । उसकी 
अनुपस्थिति मे उसका कायेभार उप-सभापति सम्भालत्ता है । सभापति एवं उपस्नभापति 
का कार्यकात्ं 5 वपं होता दै; परन्तु दक पूर्वं भी वे अपने पदे त्यागपत्र दे सक्ते ई । 
यदि ग्राम समा के सदस्यो का दो तिहाई वहुतमत उनकर विष्द्ध अविदवसि का प्रस्ताव 
पारित कर देता है ततो उन व्यागपत्र देना दता है । सभापति की सहायता पर्हवनि के 
लिए एक सचिव भी हृत्ता ह। 

ग्राम पंचायत के अविकार अर्‌ कार्य--ग्राम पंचायत्त के कार्यो का गघ्ययन 
दोयम कया जा सकता है--(ल) अनिवायं कार्यं, बीर (व) च्टिक कार्यं । 

(अ) अनिवार्यं कायं--अनिवायं कार्यो कोम पुनः तीन मार्गो मवद 
रकतं ई्‌-- 

(1) जनमाग-सम्वन्यी कायं--उन सवंजनिक मार्गो की, जो पंचायत 
कार्यक्षेत्रमे होते ई, देखभाल कायं ग्राम पंचायतत का दत्तादै। ग्राम पंचायत्त उन 
मार्गो कौ मरम्मत करवाती द, उन पर पुल या पु्निया वनवती है भीर उन पर वेट्‌ 
लगवाती ह 1 ग्राम पंचायत करर कुर्एुंया वाट को केवल पानौ पोनेकेलिएुया खना 
वनने फे लिए सुरक्षित रण्ठनै कै चिए्‌ आदेय भी जारे कर सकती दै। 

2) सफा्-सम्बन्वी कार्य-- ग्राम कौ स्वच्छता एवं सफाई की जिम्मेदार 
भी ग्राम पंचायत्तकी द । ग्राम पंचायत ग्रामकरेकिमी नी व्यक्िको जो अपने धरया 
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जमीन बौर गरलियो, पेणबदानो, पासानो यादि ना ठो दतो म नह्ये स्पा है, 
नोलिख दे सकती दै योर उदे उनकी छपर करने के तिए गरध्य कर सर्ठौ द । पवा 
यत विसो सार्वजनिक ए, ताताव या नाते यादि कौ सई दरवा गर्ती [361 
के भागों को स्वच्छ रने कये प्राम पवायव कादौ है। 


(3) दिकायत-सम्वन्धी काव --पवायता को दख बाठ का भी निद्र दै 
कि यदि कों ममौन, लेखपाल, विपा या चोकोदार उविविकाये नही करण्डे, 
तो उसको रिपौटे चम्बन्वित मधिकारिया का दे। अधिकारी उ परक करके 
अपनी दिपोटं प्राम पाय को दषे । 

(व) एच्दधिक काये--उपु क कायां के मतिरिक प्रमि प्वाय्ठ युद बम्प 
कयेभी करठीदहै। इन कायो मे मुद्ध ह--ुस्ठकतय एव वादनातम सतना, 
विकित्साल्तय एव मौपयालया का प्रवन्य, मेला का प्रबन्ध, वाजाय का प्रवन्प, पसुया 
कौ विरित्वा एव न्व युधार का प्रबन्य, स्वास्थ्य का उद्रि कलिर्‌ ववद एव 
भढ का प्रबन्ध, स्वमे-तेवकं द) क खगटन, रेडियो का प्रबन्ध एवं प्राम निवा्िपा 
व प्रेम-माव कौ यदना यादि) 

(ख) गवीन अधिकार--अजकान पवायठा कौ वु बर नपिदरार ददिष 
गए है उन्हे ममुरवेदिकं मौपपालया के बहिरिव होम्योषैयिक परस्प पालने 
अपिकारभी द्विपा मपा उम्दै बोकोदारा कोनाङ्रो पर रखते वार उनी ददतो 
कौ दिष्छस्पि काभी अधिकार दै । पचायद्ं नमरदालिरा इयाः जिता परिषद से 
कमीध्न सेवर उनका क्स वसून कर शकती ह, कुरुं यमोन को निगु बर सर्वो 
ई प्राम्‌-हेपि-पोजना मना सवौ है, ठया उयोग-यन्धा क विकाम कदैनु नुभ्धव 
दे ष्क्ठीद। 

भ्राम एवातो की जच क सोत--परम ¶चायता को नाय क बति दह~ 
(1) खस्कारी सदायता, (2) मना वया बाजारा से प्रस्त हाने वात्ता घन, (3) पि, 
व्यापार एव उदा धर्धा दर लगाया गपा कर, (4) नागरिका स प्राप्त जनुदान, 12} 
श्रामीरा पर समाया भया कर, (6) {निजी पासानां या नाबदाना कौ मरं बी प्ये, 
(7) प्रवे-शुस्क एव अर्य दण्ड । 

पचात का अधिवेदान एष कार्य-परणाली--पम पकाय जपन बायका 
मुवा क चे चर्लनि कं सिए जपिदने करती है! प्रम सनक नविवयन वपम ~ 
प्रापम्दोबार्ही होवा है, परन्तु पवायता कं अधिकेन जल्दी-बल्यो, टरा स्ख 4. £ 
उको सारयवाही के लिए रक व्हिई सदस्यानो उपर्याह मनिवादे हे । अर 


„~ 
दो मेष्यक्षगा सभापति करवा ह । उखको बनुयध्यिदि यं उउ-छमारवि व्यप ¢> 


१००५० 


220 ] { भारतीय संविवान 


दै । इन भविवेदनों मे विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित करिये जति मौर जो प्रस्ताव 
ब्रहुमत न पारित होते हं, उन्दी पर अमत किया जता दहै) 

(4) ग्राम पञ्चायतों का महुत्व-ग्राम पंचायतों पर दी हमारे मवे का 
भविष्य निर्भर करतादे। वे ग्राम पंचायत राज्य सरकार की वदत घचिक सहायता कर 
सकती हु । परन्तु दुमग्यवदया हमारे देया की पंचायतोमे कदरे दोपभा गर्ह 
जिनके फलस्वङ्प टम पंचायत व्यवस्था का पूणं लाम नही उठा सके द । टूमरि मावो 
मं भाज भी मारपीट हव्याय बौर कुनवापरत्ती का वोलवालला है 1 यदि ग्राम परचायतौं 
का सद्ुटन सुचाद ख्पस्न क्रिया जाय अर पंचायती मदमे व्यक्ति चुने नायं जौ जनता 
कं सन्वे सेवक दहांतो निद्वयही टम अपने गवो मं रामसाज्य स्थापित कर सकते ह। 
संक्षेप मेंदट्म कट्‌ सकते ई किमग्राम पंचायत टी वह्‌ भावारदं जिने पर्‌ गावो कौ प्रगति 
निर्भर क्स्ती है। 
न्याय पंचायत (9०४२ एवापाणड०पो 

संगठन-- प्रायः 3 से 5 ग्राम सभाभोंकेष्षेत्र को मिलाकर एक न्याय पंचा 
पत का संगटन होता है । सन्‌ 1942 ई के एक्ट के अनुम्नार पंचायती अदालत के 
सस्दय सीवे प्राम समभागो द्वारा चुने जाते ये । इस एक्ट का संयोवन सन्‌ 1५54 ई० 
मे किया गया । इस संशोवन के अनुसार पंचायती भदालत फा नाम वदलकर न्याय 
पंचायत कर दिया गया । न्याय पंचायत के सद्खट्न में अमूल परिवर्तन कर दिवा 
गया । उसके चुनाव के हैतु नवीन तरीका अपनाया गया । प्राम तमाय दाया जौ पंच 
चुने जाते येवे पक्षपात से उपर नहीं उठ पाते ये । नवीन संशोधनो में इसा वातका 
प्रयास किया गया कि निप्यश्न, योग्य कर्मठ व्यक्ति दही पंच चुने जायं । पचा के चुनाव 
की नवीन पद्धत्ति के अनुसार ग्राम स॒भा, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव करने 
पचि व्यक्ति ओर नधिक चुनती हू! सरकार द्वारा निर्घारित अधिकारो ग्राम पचायत्त 
के सदस्यों ते किन्दीं6 को न्याय पंचायत का पंच नामजदकर देताद। इत प्रकारः 
तीन-चार ग्राम सभार्यो के नामजद पेच मिदकर अपने्ेसेएकको सरपंच गीरफिसी 
दुसरे का सटायक सरपंच चुनते ह| 

सरपंच कौ क्रातावधि 5 वपं निदिचत की गर्दै । 5 वर्पके वराद भी ञव्रत्तक 
क्रिसी दूसरे सरपंच या सटायक सरपंच का च॒नाव नहीं टौ जाता वह्‌ अपने पदप्रर 
यना रटृता दै । उदकी यनुपस्ियति मेँ सहायक सरपंच उसका कायं करताद। न्यायं 
पचायत कं पंच या सरपंच ग्राम पंचायत फे सदस्य नहं रह्‌ सक्ते । 

अचिकार--न्याय पंचायतों को दीवानी, फोजदारी गौर माल-सम्बन्धी तीनों 
प्रकार क मामलों पर निखेय करने का जविकार ह । फौजदारौ के मुकदमों मेँन्याय 
पंचायत 50 इ० तक की चोरो, मारपीट, गाल्लीगत्ौज, वेगार, स्वरी सज्जा, वपहुरण, 
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ओवि की सार्वजनिक इमारवा, अन्ताया, ठानावा, मागां दि को नुकखान पटरंवान 
की वारदावा मादि की सुनवाई करती दै । छौजदारौ क मृकदमा में न्याय पचागद को 
100 ° तक का चुर्माना करन का नविकार है । वह्‌ कैदकी खजा नटी दस्कती। 
वह्‌ पहली बार चुर करने वाते यमियुक को मा जी कर उक्तौ दै । न्याय प्रोयत 
मदि गह मदमुख करतो है किक व्यि गरौवंकी णाति मद्धदोनकौ नाश्रु 
हतो वहं उद्र व्यछ्ठि भ्रं 100 इ> ठक का जमानव मुचलका 15 दिनक लिषएुतर 
खक्तोदटै। 

दीवानी मामला में न्याय पचायत्र 100 ° तक कौ चल सम्पत्ति क मुकदमा 
का सला कर घक्ती है । परन्तु वहं स्वारौ, वीयव या यैरवसीयत जावदाद, 
श्रसकारौ क्मचारिया मौर नाबालिगा ख सम्बन्विव मुकदमा की सुनवाई नही कर 
शकती । यदि कोई न्याय प्चायत यच्छा कार्यं करत है वां रज्य सरकार उतर 500 
४० तक कौ मालियत कं मुकदमा का खला करने का अविकार दे चनो है 1 पचायतें 
अपन विरुद्ध मानदानि कं मुकदमा को भी सुन सक्वी है भौर दस सम्बन्व मे बपराया 
पर 5 ० तक चुर्माना कर सकती है । मात ऊ घायारणु मुकदमा की सुनवाई मी म्याय 
प्रचापवं कर सक्ती है । 

कार्ये-प्रणाली--परत्येक मुकदमा मे नालिय या जांच क लिए सरपच द्वारा 
पांच पचो की एक वेच की नियुि की जाती है। इन पचा्मेखक्म घक्मणएक्रष्च 
अवद्य पदरा-तिखा दोना चाद्य । पाच पचा मेँ एक-एक पच उन दोना ग्राम खनाना 
कै ्षत्र से रवस्य सिया जाता है जिनमे वादी गौर प्रतिवादी द्दते हँ। मुक्दमोषठा 
निर्णय ¶चा को सद्मति या उनक़ वटूमवं ख क्वा जाता दै। यदिन प्चयाखर- 
पच कं सम्बन्वी, नौकर या मालिक से सम्बन्विव मुक्दम का फैला होनादै ठो वह्‌ 
व्यि उस मुक्दम मे एच या उरपच नही बन घक्ता । पचायता के खम्मुत कौं वकील 
भी पेय नदी किया जा चकठा 1 पचायता के निराय कै दिषु मपीलं नदा दए खक्वौ । 
कैव कु विष्ट परिस्वितिमा मं उनक्‌ फला को निगरानौ मुन्विफ़ गा स्रौ 
मजि्टृटं कौ नदालद मै हो सक्ठीदै। 

न्याय पचायतं नव्यन्ठ मदव्वपुरां काय करतौ हँ । यदि 9 कोई न्याव पचायत 
उवद कायं नदी करष्टौहैठो राज्यं खरकार उख ताड मी क्ती दै1 न्याय पवा- 
यत के मिसो पच, खरपच या खटामक खरपच कं बुरे यावरण कादापौ द्ध दने 
प्रर उखं उखकं पद ये हटाया जा खक्ठा है ! इय समय उत्तर प्रदेय में न्याय पचामता 
कौ सस्या ८594 दै भौर विद्वाग्र है कि ये न्याय पावते न्याय के केव मेँ महतदणं 
योगदान देगी । 


अध्याय 1 © 
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प्ररन--निम्नलिखित विपयों पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिये- 

(1) भारतीय संविधान के सोधन की प्रक्रिया 1 

(2) भारत का महान्यायवादी । 

(3) भारत का नियन्व्रके एवं महालेखा परीक्षक 

(4) भारत मे राज्यों का पुनगंठन । 

(5) भारत मे निर्वाचन-आयोग । 

(6) भारतीय स विघान में आपातु उपवन्ध । 

(ष्रपप८ एप ००४८३ ०, पाठ गिार्णणट्--) 

(1) {€ ०टप०्त्‌ ज छठ स्व्फल्फवच्छलपतः ०? पल ण्व (05 
+प्४्०य. 

(2) ^ पणापल (लाला 9 परता, 

(8) दग्णप्माल भप्त &प्रताप्छः दलाल ० णवा. 

(4) ८-णाहभपदध०) ० 8६65 9 एका. 

(5) एाल्०पणय दएग्पपाऽञ०प प पवेा२. 

(6) चर तपलह्लण्ले एण्णं०ण5 ० एल प्रवात (८गाञ्रापपनः. 

भारतोय संविधान के संशोधन कौ भ्रक्रिया 

{८ षलपम्त्‌ ग पल तटछवष्लपरद ग [पकार (०णइपपपप्ठण) 

भारतीय संविधान सद्कालमक भी है जीर एका्मक भी । संविघान के संघाठममकं 
होने के फलस्वङ्प उसमे संशोधन के हेतु एक विरिष्टं प्र च्रिया को मपनाया जाता है । 
संटिषान सें संद्ोवन को प्रक्रिया के दृष्टिकोण से समत्त संविवान के विपयोंको 3 
गोदियों मे विभाजित किया जा सकता है-- 

(1) एसे विपय जिनमें संसद सामान्य विचि द्वारा संशोघनं कर सकती है । 
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८) वे विपय विनं खोप र पिए प्रेव चदन र वितिष्ट हमत षौ 
मावप्यवता हेती दै 

(3) उ विषम जनम हायन कं निए सवद द दाना सदना एव रम्यक 
दुख विधानम्डला मरेर्कम से कम वाध वियादमण्दया की स्वोदहि भापस 
हवी दै) 

० सम्वदर्वरने इमी तथ्यको स्ट कदते दुय बहा वा-- 

हम हवियाने कं अनुच्छेा षो ठीन वयो म विभावित शरन दा (विवार 
सखे दै 1 पटतर बग मव अनुच्देद हा यो ख्डद द्रा घापारणं बदृमव स एापित 
कपि जा सके । उदाहरण क तिए व उपदय लीजिये जिनका सवप राग्या य वधान 
भरिपदा कौ स्वाप्ना व उमूलन यं है । दरे वणम वनुच्येद हाये पिन पायन 
अ लिए सषदम दो व्हाई मव का बावस्यस्वा दामो । मोहिं भवषिकापं वेमा राज्य 
क नाति निदथ त्व दसी वग कं उदाहरण है । तोखरे वय॒क भनुन्यद) भ सायन 
कएने ऊ तिद सवदके दो विङ्धाई बमत बाय राज्या कीस्वीदृत्रि नी माप 
होगी । इमे सविधान के व अनुच्येद है । विनद्य सथाघन यदि कयत खदददणष्टे 
सो सविधान द्राप निर्वि छासन-पदठि फर भायै प्रभाव पद्या, रज्या वषा सपं क़ 
मभ्य श्िविवरण सम्बधी उषदथ दस शरणो म शा सरतेहै। 

{19 पुनी कोटि क विपय--दव शाट भ्र व विपय याते ह मिनपर प्रवय 
सपं साधारणा बदु क द्वाद ही षदयाथन कर क्वौ दै। उददर्ण श निएषठवि 
पाने कं भनुच्छेद2, 3 नोर 9 कं दवाय श्वभयं म शज्या बे प्रदिष्ट कले, 
तिगरी राभ्यकेष्त्रकौ वद्राना ठया पटना थर नय राज्या शे बनान मादिगरा 
अपिकार्‌ दै) एद सपने सरापारण बह्म खभ राज्य शो मौवा पनया 
मढ़ा सयौ है 1 ननुच्दैद 1०6 मे गतगत खद छाषारणा विधि कौ भरतरिया दाय 
क्स राज्यम विधान पप्िदु का च्ठया उषी दाजनाक्द यक्ती दै । याधारण 
टम क दए ह सण अनुच्येद 25, 97, 125, 148, 164 {8} भौर 221 
{2 कै चवधव द्टपदि, खग्यपाच, उन्दठम न्यादातिय मौर उच -पयान्याङक 
न्मायापी्ा, मानवा पयेनरं सोश्च क जप्य उपरस्य याज्यखमा क नन्यण 
उषाध्यभ तया कु मन्व पदधितापिपा श द्वन आओ न्य म परावद कर्‌ 
एकत्र है 1 

(2) दूरी कोटि के विपय--ष्व शटि विषया म उद क वापार्यु 
महम द्वारा दौ चोन नदौ हो पक्वा है, वरन्‌ उम द्य श दगु पदि एक दन 
अपने दुक सदस्या क बदूमतर बौर उपर्य प्रदस्याकं दा वद सूनव व खविषान 
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मे सोधन का प्रस्तावं पारित कर देता दै ओर उसे दूसरे सदनमें भेज देताह 
तथा दूसरा सदन भी उसे इसी प्रकार पारित कर देता द तभी .संशोवन सम्भव है । 

(3) तीसरी कोटि के विपय--रगष्टरूपति के निवन से संबंधित अनुच्धैद 
54 गौर 55, सद्धु कौ कर्यपालिका सववो शक्तिपां से संवंवित अनुच्छेद 162, 
सद्धीय क्षेत्रो के उच्च न्यायालयों से संवंवित अनुच्छेद 124, संसद में राज्य कै प्रति- 
निचित्व संवेधित अनूच्येद ओर संवैधानिक संशोधन का प्रक्रिया से संव चित्त अनुच्छेदं 
368 के विपय इस कोटिमे तेदह । इस कोटिके विपय मे संशोधनके दहेतु कुल 
सदस्यों की संख्या के बहुमतं भौर उपस्थयित्त सदस्यो के दो तिहाई वहुमतकेसाथदही 
कम से केम आवे राज्यों के अनुसमर्थन कौ भी आवश्यकता होती है । उदाहरण के 
लिए राष्टूपति के निर्वाचन से संवन्वित प्रक्रिया को तभी वदला जा सकेगा जयकि लोक 
सभा भौर राज्यसभा के कुल सदस्या का बहुमत ओर उपस्थित सदस्यों का दो-तिदा्ई 
वहुमत उसमें संशोवन करने के प्रस्ताव का पारित करदे भौर उस पर कमतेकम्‌ 
आवै राज्यों के वियानमण्डलों का अनुसमर्थन प्राप्त दौ जाये। 

इस प्रकार हम देखते टँ कि भारतीय संविवान में संसद की प्रक्रिया अपने टद 
की निराली है । संविधान में संशोवन कौ विधि सद्धात्मक संविवानों जैसी प्रतीत होती 
है; परन्तु आपात-कालीन स्थिति में विना सं्ोधन क्ति दी संविधान का स्वल्प एका- 
त्मकदहौ जातादै। यही कारणदै कि डां एम० पी शरमाने निखा है, “संवेघानि्ः 
संशोधन की भारतीय प्रक्रिया एकत्मक (एप्प) बौर सद्धीय राज्य (५८१८८ 
६४५९8) को शासन-प्रक्रिया का सम्मिश्रण है 

भारतीय स विघान के विभिन्न स'शोधन---दख संवन्व मे अध्याय एक का 
प्रन देखें । 


भारत का सहान्यायवादी 
(4 प्णपपलफ (लपलव्‌ ग प्रता) 


भारतीय संविधान के अनुसार भारते के राष्टृपत्ति को भारत के महान्यायवादी 
को नियुक्ति का अविकार प्राप्त है) संविधान में लिखा दै कि महान्यायवादी रष्टूपति क 
परसाद-काल तक्‌ ही अपने पद पर रहेगा ओर उस वही वेतन प्राप्त दगा जो राष्टपति 
उसके लिए निर्यास्ति करे । व्यावहारिक स्थिति यह्‌ है कि महन्यायवादी मंत्रि-परिपद्‌ 
की सलाह से ही रष्टरपति हारा निुक्त च्याः जता द । महान्यायवादौ मे उच्चतम 
न्यायालय के न्यायाघीद्च की समस्त योग्यता होनी चाहिये 1 
दल्यायवादी का कार्यं सद्धीय सरकार को (विवि-वंवन्यौ विषयों मे परमयं 
देना ह । वह्‌ रप्टृपति द्वारा प्रदत्त विवि-संबन्धी कर्तव्यो कौ पूति करता द 1 


परो्षके क 


श्ना चपिव 
धि घ बवन दिया जाह 
निय्रक एव महातेखा 


परोसकक़कायोका क्एन विपान द्ध 
र 150 माह ।मुस्यस्पय उक वोन 
गब स्तव को ज कना नौर उवद्रो रिप्रं 
भ्यय घ सम्बद्ध वित्तीय नियमा 
' (५) यह्‌ देवना 


क्िव्वयकी स्मदि पि दय 
म शाम है मथवा नहा 1 नियतक एव मदगनेषा श्यशक् श्च जाश क्बिना 
की सबि निषिक्तो रि पिदनी नदौ जा षश्वो 

1१5 


॥ ्ह्याक्वादौ 
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परीक्षक सायंजनिक समिति का ध्यान फिनचुलख्यं सोर यप्व्यय की योर मी दिलाता 
द। 

द्म प्रकार हम देखते ह कि महाता परीक्षक वित्त पर दुमा प्रकार म निरयं 
त्रणु स्तता कि म॒भी व्यव उचित द्यमें कयि ना्टु। मदात्ैखा परोश्नकः निर्भय 
दोकट काम कस्ता द क्याकि मका उसक्र यदस द्टनि कविषु उनी प्रकार्‌ कौ प्र्त्यि 
फा भपनाया जाता दह जिन्न प्रकार की प्र्रिया को उच्चतम न्यायालय र न्यायाधी् 
फा द्ुटाने क निएु अपनाना हता दै । नियन्सक एवं मदत्रखा परीक्षक कै पिपय में 
एम० वी° पायती ने त्निखा हू- 

“करदाता क दधतां कौ मुरक्षा कौ वृष्टि तरे नियन््रक-मदातला परीक्षक का 
कायं भव्यन्त मदृच्य का दू । तेसा वरीक्षा विभाग राष्टीय वित्त का षहूरदारद। 
नियन्प्रक-मदातेसरा परीक्षक सर्कार को वित्तीय गतिविचिवोंका संगृदकी ओर 
सर्व॑च्वि सर्वेक्षक दै । नियन्त्रक-मदहातखा परीक्षक क कार्य-कतेत्र का विस्तार कर्‌ उत 
सुदटढ़र घनाने से संविधान म धद्धति तोकतंत्रीय धादर्दा की पूति गोर भो उत्तम च्म 
दागी; क्योकि मास्व यत्त देव मे तोक-व्यय (एणा लकृलाकाप्ण्ठ) वृत्ता दी जा 
गाह) स्वष्ट द कि नियन्त्रक-मदातेखा परीक्षक फे का्वं-कषेत्र मं वि्तारकणेकी 
पर्याप्त धावदयकता द 1" 

भारत मं राज्यों का पुनर्गठन 
(्लगहमणडव0य ० 5६८5 प [तो 

मारत नेक रज्या क्राएुकसरद्र्ट। चिसीभी राज्य कोरु से तम दने 
का धचिकार नष्ट । भार्तीवस्रद्युं क संविदान कैलागू द्धन कं समय मागर 
राजयो को 4 काटियों मं विभाजित क्रिया गया था । प्रयम कोटि त्रिदशे कालकेय 
प्रत्त स्ये गयये जिनमे यामन का घध्यक्ष गवर्नर्‌ टोतायथा भौर जिनमे ज्यका 
प्रमुख गवर्नरद्री ष्टा । इस प्रकारके राज्यों मं उत्तर प्रदथ, पनाव, विदूर, पद्मी 
वद्धा, यमम, उदासा, मव्राम, वम्र भोर मध्य प्रत्त ये। 

दूसरी काटि मैं पुरानी वदरी रियास्रते, वीर सियासत क म्रौ को स्ता मया 
या! देदरावदि, नम्मू-करमीर, मध्य-मास्त, मैमूर, पटियाला एवं पूर्वा पात्री 
स्याता का संव, रानस्थन, सौराष्टर्‌ वोर टदृावनकोर, कोचीन यख कोटिर्मेख 
गय) | 

तीसरी कोटि में धुद्ध पुरानं चीफ कमिदनरो क प्रान्त योर कुदं दी स्विस्त 
एवं बुद्ध सघा को तिया मया । उनका प्रमुख चीफ कमिदनर्‌ यवां सेपटीनेन्ट जनगत 
कटूलाता था । अजमेर, चिन्नास्पुर (तरिसको लागे चलकर द्िमाचल प्रदे मे मिवा 
दिया गया) भोपान्न, कच्छ, त्रिपुरा, वरग, द्िमाचल्त प्रदेय, विन्व्य प्रदेया, मनिपुर्‌ 
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मादि त कोटि मे भते ये । यन्दमान मोद निकोकर दोप घटे श्नो पुवं मेटिमे 
रेखा गया । भारतीय ववद को कठी नये राज्य कौ रना शूले, दन्द एन्याश्ने 
भप मे प्रिलानै यपदा उनङ एव यो धटाने-बदाने यवा सि यज्यङेमामश्नो 
बदल सकने का नपिकार दिया गवादै। 

एविधान के सार होने क बाद मनेक ज्याने सग्याङे पूनयेवतं दतु 
मावाज उठाई । सन्‌ 1954 ६० मेँ भानप्रवाधिया ने अन्दातन शिया ौद फलस्य. 
श्प थान्धर प्रदेय का निर्माण दमा । स्स प्रकार केरत, कना, महारण मौर ए्वानी 
भूयेकोभोमागकौ गर । एतस्वल्प नारव सरङारने एक राग्यन्ुनटन बायोग 
(8८९४ इरण 0१ © ००४३०) को वियु को मोर उथ्रय॒ र्या 
पनर्मणन कै विपय में सुभ्धव देन को कदा । भायोते महप्फिप्ि णीङ्िरन्पा 
का गठन भाषा कै आधार पर मिया जये परन्तु इडे षाय दही प्रणापनिक, माक 
मौर जनोतिक समी बातो कीं ध्यान रसा जये । उस्ने एकं भाषा मौर एक राज्य 
का षिदान्व स्वीकार नही किया कद्ध गोर राज्य कौ सरकातेने बमोय दनी पोर 
प्र विधिवत्‌ विचार करिया । मामो की विषरिप के भापार पर 16 माथ, 1956 
को भाप्ठके ग्रह्‌ मन्त्र ने सवद के दौना सदना में राज्यं पुनमेटन दिपेयक को रभ्रा। 
वेश्चःत्‌ 11 जनवरौ, 1956 को राज्यौ का पुनमेटन दमा । इ पुनर्यन के फएमस्व- 
स्पराज्योकौचारकाटिया्, ब, स, दका एमाप्त कर दिया गपा भोर यतयो 
ही प्रहार के एय रदे । भारतीयं सपमे 14 राज्य भौर6 सीय पत्र (1० 
1५४५५०८५ $} रवे गरदं । घन्‌ 1960 ई. मे बम्ब, गौर गुजयवे दो साम्या बे विभा- 
जितंकरदिये गपे। खन्‌ 1961 ईम नागातेस्का पृयक्‌ राजप बनाभीरसएन्‌ 
1966 ६ में प्रजाव कां विभाजन इसियिना बौर एताददो राम्या मंकरदिया 
गया । इस श्रकार इ8 समय भारठय सप म 17 राज्य आन्ध्र प्रदेय, बिहार, मखम 
महाय, गुजरात, ज्र कदमीर, करव, मध्यपरदछ, मद्रास, मनुर, उरी, प्रजान 
हस्मिना, राजस्मान, परिषिमौ बगाल, उत्तर प्रद, नौर नागार्वष्ड ह । इम्‌ माय 
ही दिल्तो, हिमाचल यदै, मनिपुर, त्रिपुरा, गोज-ढामन-दर, पाम्िरो, भन्दमन- 
निकोवार, लङ्ञादीव-मितिको भोर चडीगद़ ठपोय भेव हँ । 

भारत मे निर्वाचन-अयग्य 
(याल पण (वपयय 1०4) 

मारत एकं अयावन्वात्मर देय दै । यदा| प्रथं मतदान दाख म्दवस्ामि्ा 
कना संगढन बिया जवा दै । बाम वुनाद के निपाक पम्यादन ड़ हतु एक भूनाक 
मावोय दी स्यापना सविषाद के अनुन्येद 324 ऊ अनु को गृ दै 1 इव भुनव 
मायौ पर्‌ कायंपातिरू यदा न्याययातिका बि श मो निप नदो हग दे 
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वोर यह्‌ बायोग निष्पक्षतापुवंक अपने कायं को सम्पन्न करता है । चुनाव आायोगमें 
एक मुख्य चुनाव वायुक्त (र्ध धिध्तप०प (ण्णणाऽकगणटय) होता है 1 इत्तको 
नियुक्ति रप्टरपति दारा को जाती है । इसको खहायता पहुंचाने क तिएु राष्टूपति मन्य 
चुनाव आयुक्तो कौ नियुक्ति भी करता है 1 चुनाव बावुक्तों की संल्या कितनी दौ वह्‌ 
निर्वारित करना राष्टूपति का दी कार्यं है । मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत करने 
के लिए उस प्रणाली को वपनाना होता है जिन्न प्रणालो को उच्च न्यायालय के 
न्यायाघीद् को पदच्युत करने के लिए ञपनाना हता दै। चुनाव जायोग के अन्य 
सदस्यों को राष्टृपति तभी पदच्युत्त करता दै जव मुख्य चुनाव मायुक्त उसमे दस 
प्रकार की विषारिश करता हे 1 चुनाव-आायोग मद्य रूप से निम्नलिखित कायं सम्पन्न 
कर्ता है 

(1) भारत के राष्ट्रपति मौर उप-राष्टृपति का चुनाव कसना, 

(2) लोकसभा गौर विघान मण्डलो के मतदातायों कौ स्रुचौ तयार करवाना 
जीर उनका निरीक्षण करना । 

(3) लोकसभा, राज्यसभाजों गौर विवानमण्डलों के निर्वाचन की व्ववस्वा, 
नियंत्रण एवं निरीक्षण करना । 

(4) चुनाव के सम्बन्व मं जौ वाद-विवाद भयवा प्रदेह उत्सन्न टौ उनके निरय 
के देतु चुनाव न्यायालयों (८००० एण) कौ नियुक्ति करना । 

चुनाव आयुक्त को जपने कार्या का सुचाद ल्प ते स्म्पादन केहैतु वदरते 
सन्य कर्मचारियों की घावद्यक्ता होती दै । वायोग कं वविेदन प्रर इन कर्मचारियों 
की नियुक्ति की व्यवस्था रणष्टूपति गौर राग्यों के राज्यानां हयार की जाती दे) 
भारत में व॒ तक चुनाव-आयोगर ने £ धामचृनावों को सलतापूर्वेक सम्पादित कर- 
वाया टै इन वामचुनावों कै सम्पादन में वायोग फे सदस्यो न जिस कर्मव्ताकापरि- 
चय दिया है उरक फएलस्वल्प मायोग का महत्व भार्तीय जनता कं मध्य वहूत अविक 
वद्‌ गयादे। 

भारतीय संविधान मे आपात उपवन्व 
(7४6 एदाहद06् ए) 30 [पत 00501) 

भास्तीय संविवान में अनुच्छेद 55 से 360 तक अआपात-कात्तीनं स्विति 
वरान किया गया है । यनुच्छैद 352, 354, 356, 558, 359 बौर 360 मूल्य 
्प में ग्रापान-कालोन स्विति से सम्बन्धित हु । भारत्तीय स्रविवान के वनुच्छैद 352 
(1) में यह्‌ व्यवस्था कौ गड है किं यदि मास्व के रष्टूपतिको दस्र वात का व्रिस्वासच 
हो जाता है कि ठेत्ता गम्भीर आपात विद्यमान दै नियत युद्ध या वाद्य वाक्रमसखया 
आंतरिक ब्यात्ति से भारत जयवा उसके राज्व तेव्रक कसी भाग की सुरक्षा उत्तरम 


3. ^ 
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धोपणां कर सक्ता है) इस घोपणा केलिएमी अन्यदो प्रकर कौ घोपणायों को 
र्ट संसद का अनुमोदन हौना थावद्यकं दै । 

वित्तीय भापात-काल में राष्टरपति को यद वपिकार प्राप्तदहौ जातादह ङि बहु 
राजस्व वित्तरण एवं केन्द्र प्रातो के वीच वित्त-सम्बन्धी विपयों की संवैवानिक् व्यवस्य 
मे संदाधन करदे1 इस स्यिति में वहु राज-कमवासियों के वेतन एवं भ्तामंक्मीकी 
घान्नाभीदे सकता द । यहां तक कि वहु उच्च न्यायालय तवा उच्चतम न्यायाचयके 
न्यायाव के वेतन सीर भत्तो मे मीकमौ कर सकता दहै 1 रष्टरूपति राज्य क विवान- 
मण्डल द्वारा पारित घन विवेयकों को रोकने का अविकार भी रखता दह। 

वआापातकालीन उपवन्वों की विभिन्न विद्वानों ने वड़ी तीखी वातोचनाकी ह 1 
के० टी ० शाह्‌, प्रो एच० वी° कामय वादि यन्न विद्रान दन बापात-कातीन उपव 
के प्रवल विरोधी रह ह । दून वित्तीय उपधं के विपयमें कै° टी शाद्‌ ने वड स्पष्ट 
छन्दां मे कटा था, “"दूस प्रतिच्छियात्मक एवं पद्चातृगामी वध्याय के छन्त मं प्चकर 
मूके इस अध्याय के समस्त उपवंधो कीतद्‌मेदो विचारवाराएं दिलाई षड़रहीर्ह 
जिन्होनि इस पर पर्याप्त प्रमाव डाला है--(1) केन्द्र फे हायों मे एक फो दूततरे के विष 
विरेप सत्ता प्रदान करना तया (2) जनता कं विदद्ध सरकार को शक्तिशाली वनाना । 
स गध्याय के उपर्वंवों का भली-भांति घष्ययन करने के वाद तया इसके प्रत्येक भनु- 
च्छैद मेदी गई सत्ता की समीक्षा करने के वाद मुकं ेसा लगतादै कि लोकतंत्र तया 
स्वतंत्रता का केवल नाम हौ वाकी वचेगा ।'“ 

प्रो एच० वी° कामय ने यापात-सम्बन्वी उपवंधों के बध्याय ठै सम्बन्यमें 

यद्‌ मत व्यक्त किया धा, ““पिद्धली शताय्दियों में जिन वादर्गो एवं सिद्धान्ता को टम 

लोगों नै मान्यता प्रदान की थी उन सवका ट्‌नन कर दस्र एक वध्यायकेद्रासय मेदे 
विचार में टम एक तानाद्ाही पुतिस-राज्य की धाधारदिता स्ख रट ह, यह्‌ एक एता 
राज्य होगा जिसमे कोटि-कोटि निदपि स्वी वपु्पों के अविकार टूर ममय खतद में 
होगे, यदि यहाँ शांत्िदौगीतो दमय्ान घाटकौसी यांति, जिस्म मक्स्यलनकीगी 
शून्यता दोमी 1* 

ददयनाय कुञ्जर मी वित्त सापात-तम्बन्यी उपवा कं विवी वे । उन्दूनि 
कटा था “राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता को वित्तीव जापात-सम्यन्यी उप्वंधातत कटा 
धक्का पहुंचेगा ।"" 

याज भी अनेक विद्वान इन यापा उपवा की तीदी बालोचना करते हं । 
उनका मत ह कि इनक फलस्वद्प केन्द्र अत्यधिक बक््णिली दा जाता द्र यर राज्यों 
फी शक्ति समाप्त दो जाती है । साव दी घापात-काल्नीन स्विति में राष्टरपति तानाद्याह्‌ 
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बन कता दै । आपात-कालीन स्विदि मे मौतिक्‌ बपिदार क निसम्बनङ्‌मी बने 
विद्रान पौर विचेषी दै । 

यह्‌ ठीक दै ङि एन उपया के फरस्वस्प नागरिद्धा क मौतिक भपिश्मर 
निर्वि दो जतेर्हैः रज्याको उत्ताकां बद्व बड धक्छतगवादै योरन्न्दर 
सरकार भप्ययिक खक्णिती हो जाती है । दुख दद ठक यह्‌ कट्ना टी द छि यापात- 
कासीनं स्थिति में राष्टरपठि की एङि इतनो वद्‌ जातीहैढिवह स्वेच्छदारैगन 
सका दै । परन्तु यदि हम दिवि गद्गदा से विचार करं वौ भापाठ-लौन उपर 
भारतं जैद नवजात प्रजाठन्व केलिए, जहौ कौ ददुवा जनचा यद्िदिददै भौर 
राजनीतिक चेतना बहृठ ममदै, वरदान हौ श्रिटद्यर्दै। चोनो बान $ यम्य 
यदि भापातकालौन स्थिति कौ पोपणा करे नागरिका के मौलिक बपिकायश्य 
निलम्बन न्‌ कर दिया गया होवा खो कदापिद्‌ देण-वियेषौ वत्व मत्यन्व सङ्गय्वि ष्ट 
गये होते । षतु आमयुनाव के परचात्‌ बापाठ-कासौन उरबधा का उपमोय करके यदि 
राष्ट्रपति हरियाना, परजाब, उत्तर प्रदे, बिदार वोर बद्धा का णासन बपने दायमें 
सेकट वदाँ भुल: निर्वधिन का यादेए न देवा वो वहा कं “माया रम बौर गया रमः” 
भार्तौय लोक्ठन्त्र को जडं हिलाकर रख देते 1 


अध्यापय 





16 
भारतीथ संविधान की श्रन्थ देशों के संविधानं से 


लना 
(01124 ९180 0 पि (0्शएतकि 
५ प पाः 07 कप् 0 कपर ८0 पए 
भान ->- 
त्रिटिश, अमेरिकन, फ़च, कनाडा, आस्ट्‌ लिया ओर स्विटजरलैण्ड 
के संविधानों को तुलना 

(८णण्णांअं०य पणर पाल एप्त, क&फलद्नत्यय, एप्त), (वप्त, 
कप्य वात्‌ 54१55 (@0णऽपप्पा०ाा5.) 

प्ररनः--'भारत का संविधान विभिन्न देरो के सविघानों की अच्छी 
वातों का सम्मिश्रण है, इस कथन की विवेचना कीजिए ओर इस स'विघान 
भौर उसकी व्यवस्था की अन्य देरो के सविधानं कौ व्यवस्या से तुलना 
कीजिए । 

(1116 पतप (०्ण्डपप्रपेमा 75 पौल पाो्पाल ग पल ६०० लवप्पा८ 
० € ८005 प्प्ाप्०5 ग पाट तिदद द्०पाप्ाा८§ 2२ 05८55 015 = 51५६८- 
प्ल अप्त (०फ्तट 06 पता (णऽपापप्ठ) भयात्‌ 105 3षृप्लप णप पट 
(0पऽप्पप्ठाऽ पाति ऽऽ ० © छप त्०पण65, 

भारत का संविवान एक अनोखा संविधान है 1 इस संविवान में विभिन्नं देशो 
के संविधानों कौ अच्छी वार्तो को ग्रहण करने का प्रयास्त क्रिया गया द । संविदान 
निर्माताओं ने संस्दात्मक व्यवस्या को यदि त्रिटिद्य संविवान की भाति अपनयादहैतो 
न्यायपालिका को स्यिति को अमेरिका के संविघानकी भांति जपनायाद्‌। जहा एक 
ओर यहां यह संविवान अमेरिका ओर स्विटजर्तैण्ड की भांति संघालङ़ संविधान 8 
वहीं दूसरी ओर्‌ उसमें ब्रिटेन, यीर सोवियत संघ कौ सौ एकाटमक्ता के भी दद्येन 
होते ह । इत्ती के फलस्वल्प भारतीय संविवान को विनित्र संविधानों का खिचड़ी 
कटा जाता है । यह हम संविवान के विभिन्न व्ववस्थाओं की तुतना अन्व देशों के संवि- 
धानो सं करगे । 
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संविवान के स्वख्म कौ तुलना 
भार्व का सविधानं एकु लिखित, निमित खविधान है 1 यह्‌ सश्रारणा भ्रमते 
ज़ विधान रै 1 जहाँ एक्‌ भोर यदं खविषान भत्यन्व पटो है वर्दी दूयते भोष् 
पसिवर्च॑थीते भी दै 1 सविषान द्वाया वात्मर्‌ व्यवस्या ङो जगनाया गया है पतु गाध 
ही द्रौ एशात्मता क भी दर्न दते ई1 सवििनमें नागरिके भूाधिगररमा 
उत्वेष दै जिन गा उल्वधन का भी नर्हा कर मक्ता । जब हमे भास्तोय सविधानं षी 
ससार के अन्यदा क विधाना ये तुलना क्रते हतो हये प्रतीत होता दै कि दगरषण्ड 
था विधान एकं भलिखिठ भीर विकसित खविधान दै । वह्‌ एक पूणंतया सीता भीर 
परिवतंशीत सविथान दै । दगतैण्ड मे एकादमक्‌ व्यवस्या को अपनाया गया ६ भौर 
यदपि खयिधान में नागरिका के मूतराधिकारा का उल्ल नही दै पर्तु वह्‌ फे नागष्कि 
अधिक स्वेतवत्रा का उपमोगं कस्ते 1 
जहौ ठक मर्क के खविधान गा प्रन दै, वह्‌ एक निमित, भोर कठोर 
विधान है । सविषान द्वारा वहौ सामक व्यवस्या को मपनाया गया है । समिधान 
मेँ सोधन फा उल्वधन भत्यन्त जटित दै भौर खविपान चं नागरिको फे मूवापिकारो 
की व्यवस्था क गई दै । सोवियत सप का खवियान भी एक तिषितत भर निमि 
सविधानं है । वहा भी सपात्मकं स्यवस्या को भपनाया गया दै । यद एक परिवतंयोन 
सविन दै भौर फरान्घ के पचम गररातत्र शा खविधान एक तिखित भौर निरि एवं 
सकषप्वं सुषिधान दै 1 यद्‌ एक कठोर सविषान है मौर ईम मुगमता खे परिदरन नटो 
श्रिया जा सक्ता 1 सविधान दारा एकादमक्‌ गौर्‌ बेनद्ीयकृव पडवि को अपनारा ररः 
दै। कनाडा का सविधानं नो बहूना बं लिखि है 1 यदे भी एक सपाल्मक अर पस 
वतनन भोर कठोर सविधानं 1 
याद्दरलिमा का दियान्‌ एक लिखित भौर सधिष्ठ विधान है । ड उ 
धान द्रिटि् उविधान पर माधारिव है । परन्तु उसमे काफी मानामेभिद्न है। उड्‌ 
एक सपात्मक सविधानं है परन्तु छकि-विभाजन्‌ र सम्बन्ध मं इष बाव ह्य प्रन रडः 
गया कि बन्द्रीप ग्र्ार म्ययिक एक्तिथालौ रहै। सविदनमें ५ 
प्रात जरित्र दहै अरएव यद्‌ एक क्ठार पव्िपान है 1 स्विरजरलन्ड तोर दस 
ठन्व्रकाषर दै । वहां कां सविधानं एक लिखिन, जटिलं एद कडार उदेडन हैष रर 
खदियान यव्यन्द विस्तृठ दै योर्‌ इमङ दाया खवालमङ व्यवस्य को ऊ च्स्टैष 
प्ख खविधाना मे नामका कँ मोलिरू अधिका का उन्वे दृटः है परू 
जर॑म्ड ॐ खविवान मं मोतिङ भपिङ्गारो काको मी उनल्वेव नद दर ६; 
काद॑पालिका की तुलना 
जद वक का्यंपालिका को स्यवस्वा का प्रन दै, नोरोर चतज्त ङ द 




















। 
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कौ सी व्यवरस्या कौ धपनाया गया परन्तु उमर्मे कुद यन्तर कंमीद्न दूते ष्। 
यदं तिद्धान्त स्य मे नमतत कर्यपाकतिकीय दाक्त्यिं र्टृपति में निरति दती दै परन्तु 
दन शक्तियां का उपभोगं चेन्द्रीयमंत्रिपरियददही फराह) रष्टरपनि के नामस प्रमत्त 
कायं करने का यविकार मंत्रिगरणणो कोप्राप दता । व्रिटेन मे भौ कार्यपातिका फी 
यदी स्थिति ह । वहां सभी कायं राजाफनाम ते किये जति ह परन्तु राजा स्वयं 
कु नदीं करता । दोनों देशों मे मंतिमण्डनीय व्यवस्था को अपनाया मया कौर भारत 
का राष्टरपति एवं ब्रिटेन का सप्राट नाम मत्र के करवंवानिक्तीय अध्यशन ह परन्तु फिर 
मी भारत क्रा रष्टुपति च्रिटेन फ सप्राट कौ उपेद्या अभिक शक्रिदासती है| अवसर 
पटने प्रर वदं वास्तविकः ष्य मे यपे कपपासिकीय कार्या को सम्धन्नं कर सकता, 
धपने सविकारो का प्रयोग कर सवताटै। यम्ररिफि में माद्त ति भिन्न कार्यपालिरी का 
स्यस्म सध्यक्नद्मतर दै । वहू का रष्टूपत्ति वास्तविक का््रपालिका फा वघ्यक्न ह षीद 
यदी समस्त कार्या को सम्मननं करतार) उमक्र मरौ उसके इदात्तेकं चायो मोर्‌ नाचतें 
| सोवियत संघ मे मतरिमण्टलटमक्‌ प्रसाली कौ अपनानेकादावा द्विया गया ट । परन्तु 
वास्तविक्र स्थिति पूतया जिन्न । वाका मन्विमण्डत्त भारतीय मन्तिमण्यत की 
रत्ति यकिगाती नदी टै । वहां मन्तरिमण्डत प्रासन का सर्वोस्वि थग मद है, कानूनी 
तौर पर नही परन्तु व्यवहा ल्प मे साम्यवादो दलन काप्रप्रीदियम मंत्रिमण्डलकौ 
धपेक्षा भिक दक्षिन दै 

अगि भौर जिकने लिखा है, जीपचास्कि छप स भत्तिरिफछ मन्मिमण्डन 
मर्वाच्व फायंपालिकीय दाक्ति नदीं है चकि पोलिटिकल यूरो उसके लिए कोई एसा 
कायं नहु दोषटती 1“ वस्टतिया क संविधाने नी भारत कौ सी व्यवस्था करो ठप 
नाया ग्रयादै। वास्टतिया मे मौपच)रिकि कायकारिणो कौ दकि दुगलेण्ड केनात्र 
या रानी मं निहितं हती दहै गोर् स धक्तिका उपभोग उमुके प्रतिनिनि कष्य 
मँ अस्टरलिया का मवर्नर अनर करताद्रै। परन्तु व्यवहूर्‌ मे कार्यक्रख्णि कं 
समस्त कक्ियां वष्टतिया ॐ मन्त्रिपरिषदं मं निदितं । वा संमद्राद्म सौद 
उत्तरदायी शारन फी स्यपनाकी मयीह एवं मन्त्रिपरिपद कौ स्थिति यव्यन्त मुदु 
1 


५ 


करान्ल की व्यवस्वा मारत से पूरंतया भिन्न । वहं क पचन गरातन्प्ररमें 
राष्टूषति दी काय॑पात्तिका का यथ्यक्चदढ् वीर वह्‌ धनी धस्य का वास्तविक उष- 
भाग करता । चतुय गण॒न्तत्र वेः मंतरिधानं मं मन्त्रिमण्डलात्मक व्यवस्वा का सषनाया 
गया या परन्तु पंचम गरतन्यर के संविदान मेँ सव्यक्षग्टमन् कार्येपातिका को मान्यता 
प्रदान की गद नीर दक्ियों का वास्तविक श्रोत गष्टुपत्ति दीद! क्नारा्मे भी 
मन्परिपरियदात्मक कायेपालिका क दर्यन दृतं द । इंगतत्ड के यान कौ बति करना 
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का छान नी छऋडन से बारम्म हौवा दै यौर गवर्नर जनरएत उमर प्रठिनिधिकेष्य 
में वद्‌ शासन करता है ! परन्तु जहाँ ठङ़ वास्तविक कायं पालनीय रएद्िया का प्रन 
है, कनादा का मन्िपरिषद सत्यधिक ध्रस्ियाती है । वद व्यदस्यापिङा मा पयप्रद्धन 
भी करता है मौर उसकी स्थिति भारतीय मन्विपप्पदये छन्द भी भानो मेंषकम 
दत्व की नदी दै॥ 

स्विटजसैण्ड में बहत म्ंपातिका के ददान देतेह। वदामीषम्ननी 
वास्तविक वागग्येर मन्िपरिपद में हौ निदिव होवो है । स्विटजरनैण्ट रौ सयगतिगा 
बहदं द्द तक एक स्यायो कार्यपातिक्रा दै । वदा सामूदिकं उत्तरदापित्व खा यमाव दै । 
कायंपालि्ा कौ म्यन् विस्त अविशार प्रप्ड ई \ वद्‌ विकयन सम्बन्यी जौदन्याय 
सम्बन्धौ अधिकारो का मी उपमोग करतः है । वृद हृद तङ़ स्विटजरतेण्ड को ममि 
परिपद घधोय परिपद दै मौर भाप्व कौ मन्विपरिपद को नपे्षा बधिक पक्ति 
धाती दहै। 
व्ववस्यापिका कौ तुलना 

भारतं में संघात्मक व्यवस्या को मपनाया गया है भौर वेन्द्रो व्यवस्य के घाप 
ही णज्यो कौ अपनी अलग व्यवस्यापिकाए्‌ है । बेनर गोर राम्या के मघ्य ण्यो षा 
विमाजन खविघान कै द्वाख रिया गया दै । खपात्मक व्यदस्यापिङ़्ा के 2 सदन 
(1) एक सदन राज्य खमा भौर (2) लोक-खमा कदतादा है 1 राग्य-खमा मेँ विभिन्न 
रण्योके प्रतिनिपधिदोठेैरजा किंराज्य को व्यवस्यापिकाया द्वार चुने जते 
सोकसमा एक प्रतिनिपि खदन दै जिषका संगठन वयस्क मताधिङार के याधार पर दता 
दै । भारतं कौ संसद काण धकिशालौ दै मोर वद मन््विपरिपद पट अपना पूणं निपवरण 
रखती दै । यदि लोक्चभा मन्विपरिपद के विष अविय्वासर का प्रस्ताव पारित करती 
दै णो मन्मिपरिपद फो त्याग-पत्र देना होवा है 1 इगैष्डमें मारव कौ सी ही व्यवस्या- 
पिह्नाके दतेन होते है। 

वास्तव मे भास ने एगत॑ण्ड से ही सखदात्मर्‌ व्यदस्या को प्रदण किया है। 
एगलैण्ड मे पा्तियमेन्ट के दां खदन टोते ईद--(1) काडंम खमा नौर (2) कामन्स 
खमा । फामन्सं क्षमा हौ पात्तियामेष्ट के वास्वविक निक्रारो जा उपमो करती है । 
प्गचष्ड कौ पासिपायिष्ट मारके खम देडः को पर्मलयामेष्टे को अपिष्रा अधिक 
एर््थितौ दै नौर यद्‌ दा जावादैक्ि वद्‌ स्यी क्यप नौर धपु कोस्म्री दनान 
कै अतिरि सभो गकर सक्ठीदै। 

भार्व मेँ मनैन्ड को सौ खषदात्मक व्यदस्या को भरपनाया भवा है परन्तु 
नार्व ङो समद उठने विस्तृत नधिकाय का उदमोग नदो करती जितने विस्तृत्त अपिः 
कारो शठा उपभोगं दगलंम्ड की पालिदामेष्ट करती है अमेरिका मे अष्यक्षातमक व्यवस्था 
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दन होते दँ! वहां की व्यवस्या- पिकाको कांग्रंस केनामसे पुकारा जाताह 
जिसके दो सदन होते है --उच्च सदन को सीनेट भौर निम्न सदन को प्रतिनिवि समा 
कटा जत्ता दै ! व्यवस्थापिका को कानून वनाने के पयप्ति अधिकारं प्राप्त हें परन्तु 
शष्ट्पति की शक्त्यां इतनी अविक हँ कि उनके सम्मुख व्यवस्यापिका का महत्व 
हुत कम ही जाता दै। समेरिकामें भारत से भिन्न एक अन्य व्यवस्था के मी देनं 
होते ्द। जहां भारत मं उच्च सदन कौ अयेन्ना निम्न सदन को अत्यविक अविकार प्राप्त 
ह, अमेरिका में सीनेट ओर प्रतिनिवि सभा की दक्तियां लगभग वरायर स्तीर ओर 
कीकट पर ते सीनेट अविक शक्तिशाली प्रतोत दती है । 
ङ्स की संघोय व्यवस्वापिका को सर्वोच्च सोवियतके नाम्‌ से पुकारा जाता) 
ओर वह्‌ समस्त व्यवस्थापिकीय कायों को सम्पन्न करतो है । परन्तु वास्तविक स्थिति 
है कि वहां कौ सर्वग्चि सोवियत कौ प्रेसीडियम मचिक शक्तिशाली है गौर साम्य 
वादी दल की प्रेीडियम जो भी कानून चाहती है पारित कसवातेतीहै 1 इस प्रकार 
वहां व्यवस्यापिका भी साम्यवादी दल के हाय की कण्पुतली सी बनकर रह गयी है । यह्‌ 
व्यचस्या भारत से धूर्णतया भिन्न ह क्योकि भारत में किसी दत विरे का व्यव- 
स्यापिका पर्‌ नियन्त्रण नहीं है । जो भी दल वहुमतमें होता है वही शासन का कायं 
चलाता है । 
फान्स के पचम गणतन्व्र के संविधान में द्िसदनात्मक व्यवस्था को अपनाया 
गया है । प्रथम सदन को “नेशनल एसेम्बली' भौर दूसरे सदन को “सीनेट“ कटा जाता 
है । विवायी क्षेत्र में सीनेट की शक्तियां ने्नल एमम्वलो से कम ह| फरान्स में व्यवस्था- 
पिका काफ़ो शक्तिशाली है परन्तु फिर भी मघ्यक्षात्मक व्यवल्या होने के कारण वहां 
कौ व्यवस्थापिका को वह्‌ गौरवनदींदैजो कि भास्त की संसद को प्राप्त ह । वास्तव 
मे मन्तिपरिपदाटमक व्यवस्था मं व्यवस्यापिकाकाजो स्थानं होता ह, वह्‌ अष्यक्षात्म7फ 
व्यवत्यापिक भं नहीं रहने पाता जौर दूस कारणा भारत की व्यवत्थापिका श्रन्स की 
व्यवस्यापिका री अपेन्षा सत्यचिकं दक्तिशाली है । 
आस्ट्रेलिया में भी 2 सदनात्मफ व्यवस्था को अपनाया गयादै। नहा तक 
अधिकारो का सम्बरन्य है; आद्ट लिया की व्यवस्यापिका भारत कौ व्यवस्यापिका को 
तुल्य जविकारो का ही उपभोग करती ह । यहु कौ प्रतिनियि सभा विचि-निर्माण, वित्त 
जादि स्मी क्षेत्रों में खीनेट की जयेद्ला अधिक महत्वपूरण है । यही स्विति नास्तमेमी 
दै । कनाडा कौ व्यवस्थापिका भी द्विनदनात्सक दै । उच्च मदन यो सोनिट जीर निम्न 
षदतं का कामन्स समा कहा जातादहै) 
मन्व समा को तीनेट की अयेला अधिक शन्तिथातो दै) महु तङ संपोय 


भास्यं एविघोन को जन्यं देएा के खविधनां से सुलना ] {29 


ग्यव्यापिदा के महत्व का प्रल दै कना में स्यवस्यापिद्ध शा मदत बूत यपिक 
गागा दै । मन्विप्रिपिदे पर वटौ को कामन् सया का पूणा नियक्ण ष्ट्वा! 
भनाडा कौ स्पवेस्या विपिनि्मणु बे क्षत्रे पूलस्पमे स्वतक दै। 

स्विटजरङरण्ड में भी दो खदनात्मद स्यवस्यापिका है। एक सदन षो राष्ट्रीय 
परिषद (नेयनर गाउन्ित) बोर दूसरो $ एन्य परिषद (काउन्धितर भाष श्टेट) 
का जाता दै! दोना सदना के बराबर अधिनारदै। जहा तक मदट्वका प्रेद, 
स्विटजरतड फ स्यवस्यापिका वा वह्‌ महत्व नहा दहै जा भास्ठ में व्यवस्यापिकाभा 
ह 1 स्विदजरण्ड में खपोय परिषद षा मदत य्यरस्यादिद (कायपाविकप) रा पदा 
मधिकं है परस्तु भारत में व्यवस्यापिङ्गा (खद) का मदद कदपातिक्रा (मत्रिपणिपद) 
क जपेशा नपिकदै। 
न्पायपालिकोय तुलना 

भासत में जु दद तक छवि प्रय्करणा कं विद्धान्त को मान्यता प्रदान की 
म दै मौर एकं स्यतन्य स्यायपातिका का सगट्न क्या गयाहै। न्यायपानिकाका 
एगठन एक पिरामिडाकार्‌ रूप में हुमा है । दते ऊपर खघोय सवान ग्यायातय दै 1 
उरक भाधीन राज्या के उच्च म्यायालय ह । बहौ की स्यायपालिका, कायपानिकाके 
नियन््रण स प्रुणं तया मुक रदी है ¦ यहं टक दै कि "यायावाशा की नियुक्रिं राष्ट्रपति 
दाप की जातौ दै, पर तु व्यायपालिका कायपालिक्रा क नियन्ण से मक्त है1 मनेक 
भवस्नद्य पर यदा कौ सवान्व न्यायाय नं म्रिपरिपद मौर सघ्रद के निशाया के विष 
अपे निणंय दिए ह 1 न्याययातिको को व्यवस्यापिरा द्वारा प्रास्ति किषी भी कानून 
को उविषान विरोध कद्कर उस मवैव पापिवे करन का धिकार है 1 

दगरण्ड में न्यायपालिना की स्विति व्यवस्यापिका से स्ववन्प्र नदी दै । यह्‌ 
ठीक दै कि वहू कं न्यायाधीद्यं अत्यन्त ईमानदार ओर कमठ रदे दै परतु न्यायपालिका 
कां पालियामण्ड दारा पारित किखी भी कानून को नवेव पोपित करनेका अधिकार 
प्राप्त नही दै । एगपण्ड मं एकत्या के प्रयक्करण ॐ सिद्धान्ते का माम्पवा न देकर 
उनके वन्द्रीयकरणा के सिद्धान्ठं का मान्यता भदान को गर्ईहै 1 वहा की पा्तियमेष्ट 
अधिक्‌ छक्तिथातो दै । वद जो नी कानून चादती है, वना देती दै, उष परविसीमी 
प्रकार का न्यादपालिखा का कोईभौ नियद्रस नदा दै । कदाचित यदि कल इगरण्ड की 
पातरिवामण्डट यह्‌ कारून पारि करद कि सम्राट पद उमाप्ठ क्रिया ग्या मीर न्याय 
फ्गिराका रूप पूरी वरह कदत दिया ग्रणजो दद्‌ गी मान्य हो जायया! इख प्रदर 
रिट दी म्पायपा्तिका नस्ति को न्यायपानिक्य चे मि दै 3 मार की न्वायपतिक् 
कोच्चि नो कानून क वष पापितक्णनढ़ा नधिकारदैजो कि इगरतण्ड की न्याव. 
पालिका म्नरीदै। 
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अमेरिका मेँ शक्तिं के प्रयक्कर्ण के सिद्धान्त कौ मान्यता दी गर ह मौर 
न्यायपालिका को स्थिति अत्यन्त सुदृढ रखी गर्‌ ह 1 वास्तव मे अमेरिका की न्याय- 
पालिका सवते अधिक शक्तिशाली न्यायपातिका है । भारत कौ भाति वहां की न्याय- 
पालिका भी व्यवस्वापिका द्वारा पासिति किसी कानून को संविषान विरोधी घोपित कर 
सकती रै जहां तक सोवियत संघ की न्यायपात्तिकाका प्रह्न है सोवियतसंघको 
न्यायपालिका वहां की प्रसीडियम के हाथ की कठ्पूतली वनकर रह गर्‌ टै । वहां 
कौ स्यायपातिका कार्यपालिका के बमयीनटह। वास्तवमें त्यायपातिका का कायं 
जनता से कासूनां का उचित स्पसे पालन करवाना हीह । कान्स में न्यायपातिका 
कार्यंपालिका ते स्वतंत्र नदीं है ओर उसके ऊपर कायंपालिका का पर्याप्त नियंत्रण 
र्हा दै । न्यायाषीशौं की नियुक्ति, भादि फारयंपालिका पर भी निर्भर करती है। 
वहां 2 प्रकारके न्यायालयं ओर कानूनों की व्यवस्था दै । प्रञश्चसकीय न्यायालय 
ओर कानून साधारण न्ययालयों मीर कातूुनोंसे भिन्न हं । इत प्रकार सोवियत स्प 
ओर फंस की न्यायपालिका कौ स्थिति भास्तीय न्यायपालिका से पूर्णतया भित्रदै। 

आस्ट्रेलिया की न्यायपालिका संविधान की संरक्षक ह । वह्‌ विधि-निमणिमें 
भी सहायकं होती है । व्यवहार मे वहां का उच्च न्यायालय एक प्रकार कौ सरकार दै। 
यदि वह्‌ किसी संघीय कानून या अधिकारी के विष्द्ध कोई निरय देती हई तो वह मान्य 
होती दै । कहा जाता है कि आस्दरूलिया का संविधान एक ठांचा मात्र है भीर उस ठय 
मे जीवन डालने का कायं वहां कौ उच्चतम न्यायालय कादहै। कनाडा फी न्पायम- 
वालिका भाद्टेलिया भौर भारत की न्यायपालिकाओं कौ अपेक्षा कम महत्व रखती 
ययपि कनाडा कौ न्यायपालिका पर्याप्त ख्पसे स्वतंत्र मौर निष्पक्ष है परन्तु उको 
पह गौरव प्राप्त नहीं हैजो भारत की न्यायपालिका कोरहै। भारत मेंप्रान्तोंकी 
सरकारों को ग्यायपालिका के संगठन आदि मं भमधिकार नहीं है भीर यह्‌ कार्यं संघीय 
संसदकादही ह परन्तु कनाडा मेप्रान्त स्तर के न्यायालयं के सम्बन्यमें प्रान्त कौ 
सरकारको धु अयिकार प्रदान किए गर्‌ हओर इस कारण दम कदु सक्तेहुफि 
भारतं कौ न्यायपालिका कनाडा, की न्यायपालिका की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र) 

सिविटजरलैण्ड की न्यायपालिका की स्थिति भी भारतीय न्यायपालिका ने निम्न- 
फोटि की है । वहं सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनिरीक्षण का मयिकारः प्राप्त नहीं 
है व्यवस्थापिका दारा पारिति-किसी भी कानून को वह्‌ ययैव धोपित नयं कर सक्तौ । 
स्विटजरलेण्ड मे शक्तियों के प्रयक्करण॒ के सिद्धान्त फो उचित मान्यता न मिलने $ 
कारण न्यायपालिका की स्थिति सुदृढ वहां कौ संघीय न्यायालय ने उखस्व- 

तंम्रता फा अनुभव नहीं क्यिादहै जिस स्वर्तव्रता का अनुभव अमेरिकी पौर भासत के 

संघीय न्यापालय करते ह} 
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सध भौर राज्यो के मध्य स्म्बन्यो ती नुलना 

भारत मे सथोय व्यक्त्या फो वरनावा गया है मौर सष द राया कर्ण 
ा उल्नेख विधान ने हो केर दिया गया दै । उियान मे 3 मूषिय) दै प्रवम भूयौ 
केकयं कद््रीयसरवारक द । दखरी मूचाकेकं प्रीय र्कार डद वौट कौमसै 
एक समवर्ती मूबो है तख कापाको करे फा यपिर देन्दोय भौर प्रान्तीय 
सर्कारा षा दै परन्तु यदि उक्त विषया मेवेद्द्रोय षरकारङाह्कनरूुनरनादनीदह 
खो उखक सम्मुख प्रान्तीय सरकार दारा बनाया गया नुन सामू नदो विवाय यता 1 


दएगलंण्ड पं सघार्मरु छान के स्यान पर एकाम णामन्‌ को स्यवस्याकी 
मद मोर इखौतिए के बौरराज्याकं मप्य शम्या $ विनाजन कोका प्रन 
शौ नहा उवा । सावियवे खष में भी समस्व एरिया सद्भी ररङारमेबन्द्रीयभूव 
दैजो वहां की साम्यवादी दत के निप्र में खमस्व कायां शो तम्पश्र करवौदै। माम 
के पचम गणततर फे एविषान में एकादमक दनद्रौयदेत णाषन-ग्ददि छ मान्यता प्रदानं 
की गई दै । पमस्तदेोका घछासनएक बेद््रक्षि हावादै मौर विभागा एव भन्प 
स्थानीय शत्रा को इस श्रकार को स्ववन्द्रवा राष्ठ नदी ह जिस प्रडारकी नार्वमेंदै। 


आस्टृलिया मेँ सपात्मक स्वस्था को यपनाया मया दै) सम्पूणं देयकेतिषु 
एक सञ्चय सरकार की स्यापना दै जो षद्धौय षव में मत्यधिक प्तियां रसती 
है । यह्‌† राज्या क पूणं स्ववन्व्ता प्राप्ठ है परन्तु ये नपनी इन्छा स एक दूरे स मेषे 
हए दै 1 यपि मसदरलिया के सविथान द्वार राग्योको पररा स्वतव्रता प्रदान कौ गई 
है पतु श्वि-विभाजन के सम्बन्य में एम याठक्ाघ्यान रतागया है किनेन्द्रोय 
खरकार अत्यधिक धस्तिदातो है, पदि कमो सद्धं भौर रज्या क मध्य का मतभेद 
उतष्रहाजादहैलो सदं सरकारको प्रषानतादौ जातीदै। स्वीय सरमरद्ी 
श्यां निर्पास्ति वरदो गर द भौर अविष्ठ प्तिः फो राज्याकादे दिया गया 
दै। नादया म सद्धात्मकं व्यवस्वा का अगनाया गया है 1 वदां रान्या को खरकाराको 
निर्चित दक्तियां प्रदान दी गई हं । अविष्ठ एकन सदं सस्कारक्रोदेदीरगरद 
ह 1 बस्टूतिया की भावि यह सद्धं खरकारक्ौ खरकार वा उल्तेव नहा हुमा है । 
आरव षी भेदि खक, रान्य ओट समवर्वी शस्या का उल्वख नह हुमा है । स्विट- 
उरतैढ भरा सविधान भी एक वरद्‌ ते सद्वाप्नक सविधान है । खष्टीय स्रारकोक्र 
विषया मे एकाषिपत्द प्रदान क्या मया दै 1 परन्तु नक्‌ एष विषय भी है जिनं कैष्टनो 
को खरकार स्वतत्रवा का उपमोयं कर सक्ती हँ । स्विटजरलैड प्रत्यक्ष जनत्तव्र का षर्‌ 
दै मोर षय श्ारण कँम्टनां को पर्यप्ठ स्वतव्रदा देना वड्‌ स्वानादिक दी दै! परन्तु 
इवना होने पर भ घद्ठीय सर्द्मर ङो पच्ियं नापो निक है मोर सविषानमें 
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दक्तियों का विनाजन इतना स्पष्ट च्पसे नहींदहूमाद जता कि नास्त में देखने को 
भिल्तता 

इस प्रकार स्पष्ट टु कि जहां तक शक्तियों के विभाजन का सम्यन्यदहै नासत 
क संचियान में केन्द्र बौर राज्यों के मध्य शवितयों का विभाजन जलग-मलन सष्ठ ङ्प 
नेक गयाद्ै जैचा किस्॑नारे द्द भी स्ंविवान में देखने को नही सितता । 
कु संविघानों जसे कि बल्टरलिया में सद्वीयस्रकार कौ शक्त्यो को निना दिवा गया 
दर्ौर इत्ते वची हृदं शितया राज्यो कौदरकारोकादेदीगरदं । दुद देयो कं स्विः 
धान र्यते कनाडा रज्योंकी श्रक्तियाको गिना दिया गवा गीर्‌ छे यवित्तयां 
घष्ीय सरकारको ददी मई 1 मास्तीय सरविवानमेंसद्धीयसरक्रार भौर रग्यांरी 
सरकारको वलग-जलग मनाया गयादहै। प्राय दी एक समवर्ती ूचीनीदहैनो 
सद्धीय घस्कासें गौर राज्योंकौ सरकारों दानां सर स्म्ब्रन्वित है । परन्तु इस नुचो 
करे विपो में भी स्रद्धीय सरकारको प्रमुखतादीगददै साय दी संविवानमे यहनी 
उत्तेख किया गया ह कि यदि कोद विषय रह्‌ गयाहोतो उस पदमभी चद्चीव सरकार 


की प्रमुखता रहैमी । 
दलीय व्यवस्था की तुलना 

भारत में वहुदलौव व्यवत्था क दर्दान हते ह । यहां का सवते वट सजनीदि 
द्रत नासतीय रष्टय काग्रे्त हे जोर केन्दमं अभी तक दमया उती कौस्तारह्षट 
यहाँ संगठित विरोची दल के दर्नदौो र्ट भौर यह भारतीय सोकतन् ङे विण 
अत्यन्त घातक ह ! इंगलैंड मे भारतत से भिन्न द्विदलीय व्यवस्थाके दर्न टत) 
यद्यपि चमय-समय प्र जन्व दयुटपुट दल मी वनते व्रिगड़ते रहते हँ परन्तु यानन कौ 
वागडोरयातो लनुद्रारदलके दायमे र्टती दहै यामचज्दुर दत्त ढेः हाथमे 1 अमस्कि 
ममोदोदलां की प्रमुखता दिखलादइं देती दै! एक दल उमोषदूप्त ह भीर दून 
रिपच्तिकन । यपि खमवय-खमय पर जन्य दट-द्ोटे दल वनते रदत द परन्तु खदैव यदी 
दो दत्त दैप्रमुच रहै ई । सोवियत संघ मे केवल एक हौ राजनीतिक द है मीरवहृरद 
साम्यवादी दल 1 यामन पर सदव यह्‌ खाम्यवादी दत हौ जधिक्रार स्तता! दद 
फ्रि जन्य दलके निमणिकी मनादीरह्‌। 

जास्टरृलिया मं 3 प्रम राजनीतिक दत ह (1) श्वमिक दत, (2) उदार दन 
खीर (3) चन्द्री दन । इन दलो ने च्मिक्दल जीर उदाद्दन दौ यासन पर टावी स्ट्ला 
1 साव दी द्ोट-खटे अन्य दल नी ब्राद्धृलिया मं अपनी जडं जमाने तमे 1 कनाटा 
मे प्रनत्ति्यील यनरुदारदस, उद्रारदल, कोयापरेदिव, कामनवेल्य षटैडरेयन प्रमुख एज- 
नीतिकं दल ह । इनमे पातन कौ वागञ्ञर कमी प्रगतियील अनुदरारदत देद्य 
रदत है जोर कमी उदारदल कं द्यम । कनाडा री दीय पद्धति कौ एक विरेषत्रा 
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स नौर राज्या फे मव्य सम्बन्यो की नुलना 

मारत म सधाय व्यदस्या को अपनाया गयादहै बौरखवप्वख्ज्याक कर्ये 
का उल्ल विधान में ही कर दिया गया है । घविवान में 3 मूचियाँ 1 प्रयनमूचा 
के काय कद्राय मरार क ह) दूस सूच के फाय प्रन्तीय खरकार ङईैजौर कमय 
दक समवर्ती सूची है जिसके काको क्ते का अधिकार दनदराय जौर प्रन्तिय 
सर्कमरा ¶1 है एटतु यदि उक्त विषयः म वेदम सरकार का क्रून वना दा 
ठा उपक सम्मुख श्र ताय सरदार दवारा याया गया कातून लामू नही क्वा जा घज्ता 1 


हगरष्ड म सधात्मक शासन दे स्यानं पर एकात्मक शामन की व्यवस्वाको 
सहै मौर हमातिए्‌ कदर भौर राज्या वं मध्य शवितया के विभाजन काका परल 
ह नही उठता । मावियत सथ म भो समस्त एरिनियां सद्भ्य सरकार म भनद्रीयभूव 
जीव्‌) कौ साम्यवादी दव के नियग्रण मं समस्त काया को सम्यक्च करतौ दै । प 
फ़ परचमं एत्र फ सविधाने म एकातपकं कै द्रौयङृत प्रान पदवतति गो मान्यता प्रदान 
करी गर है । समस्नदेशाका दासनष्क ठदेद्रस हातादै भौर विभागा एवे क्य 
स्थानीय कत्रा बा इस प्रवार का स्वतःप्रता प्रप्त नही हँ नि प्रकार की भारतमेंदै। 


अस्दरलिया मे सधातमक व्यवस्था को अपनाया गया है 1 सम्पूरा दे के निए 
एक सद्धीय खरकार को स्यापना हह दै जो सद्धौय शष म न-यथिक शक्तिय रखती 
ह+ दह्‌} राज्या का प्रणा स्वतप्रता प्राप्त है परन्तु व अपनी इच्छा स एक द्ुनरे से वध 
हए है) फद्धपि शररलिया कं सविन द्वारा रज्योको पूर्ण स्वतेत्ता प्रन की रई 
दै परु प्ति विभाजन के मम्बयमर हम वतकाष्यने एखागयादहै क्तिके्रीय 
र्गार्‌ मत्यधिक्‌ शस्तिसाली है यदि कमी सद्व भौर राज्या क मध्य कोई मतभेद 
ज्लद्रहा जावादहैतोसद्धंसरकरको प्रधानानां जातादै ( षद्वोय सरनरकी 
शदिदयां निर्वाति वर दी गह ह भीरं भवगिष्ठ भवनय का राज्या का>े दिया गवो 
दै (नागम स पीत्मक न्यवस्या का अनयः गय ह} वहां राज्य कासरकारः ङ 
निर्वित शर्वा प्रदान कौ गई है अविष शवनर्यामदु सरक्रकार-- 
दै । भसटरतिया का भति वरहा महच मरवार क) मरवारको उन न =. 
भास्व को भवि सद्व राज्य ओर ममवना शक्रया का उन्यल न> > + । 
जर्तेड का खदिधान भी एक तरह से सद्धासमक सविधन है।म -उ-न- न 
बिप्यामें एलापिपत् प्रदान श्िगवाटै। परवुजनकूएनाव्ण्य * -- 
श्य घरक स्वदत का उपाय कर्‌ सक्ता ह । स्विदजरनङ़ न 
दै बौर षठ कारण दम्टना कने पयाप्ठ स्व॒तत्ता टना दः ----- 
श्तनादहोनेपरना खष्ीयं रकार की श्तिपा क 


जज अ ---- 
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शक्तियों का विभाजन इतना स्पष्टल्पस नहोंहुजादहै जता कि मारत में देरनेको 
मिन्नत्ता है । 

दस प्रकार स्पष्ट ट कि जरह तक अक्तियों के विमाजन का सम्बन्य है भासं 
क. संवियानं में केन्द्र भीर राज्यों कं मध्य ्वित्यां का विभाजन अलग-अलग स्पष्ट खं 
मेचन्त्यिगयादै जैसा किः संसार कैकसी भी त्रविघानमे देखने को नदीं मितता। 
कुद संविवानों जैसे कि आषस्टृक्िया मे खद्धवीय सरकार कौ शक्तियो कौ गिना दिया गया 
ह मौर इत्ते वची हुई वितर्यां राज्यो कौ त्स्कारोकोादेदी गहै । कुद दों के संबि 
वान स॑ने कनाडा में रज्यांकी शक्तियोको गिना दिया गया ह जीर रेप गितयां 
सद्धरीय स्रकारकोदेदी गहु । मरास्तीय संविघान मं घद्भीय सरकार धर रार्ज्योफी 
सरकं को जलग-भतग गिनाया गयादै। साय दी एक उमवर्ती मूचीभीदहैजौ 
सद्भरीय सरकं बोर राज्योंकौ सरकासों दोनों से स्म्बग्विति दै। परन्तु इस मूच 
के विपयोमें मी सद्धीय सरकारको प्रमुखतादी गई साव दी संविधानमेंयट्‌नमी 
उल्तेव क्या गया ह कि यदि कों विषय रहं गयाहोतो उस्र परनी चद्ीय मरेकार 
की प्रमुखता रहेगी । 
दलीय व्यवस्था कौ तुलना 

भारत मं वहुदलीय व्यवतस्वा के ददोन हृते ह । यर्दा का सवने वड़ा राजनीतिक 
दल भारतीय रष्टय क्रेत ह गौर केन्द्र में अभी तक मेथा उसी की सत्तारटीद। 
यहां संगट्ति विरोधी दतके द्धनदहा रहूदु भगीर यह्‌ भारतीय लोकतन्त्रकेनिण 
अत्यन्त घातक ६ । दंगर्तैडमें भास्तते चित्र द्विदलीय व्यवस्था कं दर्शन दूते । 
यद्यपि समय-समय पर वन्य द्युटपुट दल भी वनते विगदुते रहते हं परन्तु चानन फी 
वागडोर या तो अनुदार दल के हाय में रहती है या मजदूर दलके दाय में) यमर्का 
म॑मोदो दलो कौ प्रमुता दिलाई देती 1 एक दलं उमाफ़टुत्त हं नीर दमस 
रिपिन्तिकन । यद्यपि समय-तमय पर जन्य दोट-छोटे दल वनते रते हँ परन्तु सदव यती 
दो दल दैप्रमु रहे हं! सोवियत संव में केवल एक ही राजनीतिक दलदै बरवद 
साम्यवादी दलं ! द्यसिन पर सदैव यह्‌ साम्यवादी दत ही अधिकार रपताटै। वदां 
किसी जन्य दत कं निर्माणकौ मनादी दह । 

वद्टरेलिया मं 3 प्रमुख सजनीतिकं दल हैं (1) श्रमिक दन, (2) उदार दत 
भीर (3) कन्दर दल 1 इन दलो म श्रमिकदल घौर उदारदत दी धात्न पर दावी रटत 
दै ।सायदी दटे-दषटे न्य दल मी बद्धेल्िया मे अपनी जदं जमाने चमे ई। कना 
मे प्रगतिशौलन अनुदारदल, उदारदल्त, कोयापरेटिव, कामनवेल्य फैठरेयन प्रमुखं रान- 
नोतिक दन्न ह 1 इनमें चायनकौ वागड़ार कमी प्रगतिशील जनुदास्दत के दायें 
रट्ती है नौर कमी उदारदत के दाव में 1 खना कौ दीय पद्धति फी एकः विरेपठः 
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यद्‌दैकि यहा दया का सगठन र्षी षिदाठक मापारपर नद हूमादहैषापदही 
उनकं खगटन मं भो प्िधिःठा कं दयन ददै । स्विटजसेष्ड मे भी उदारयदो 
उद्रषोक्तेववादो, साक्तेत्रवादी, वै्यतिकं बनुदारं गर्द मनेक दव है परन्तु दीक 
स्विपानमेंदमा षा वणन नदौ द्भादै। बहृदरीय फातीहनि ष्प्नीतिद्ा 
का बाधार कृष्टनानदहीहै। दता का वह्‌ महत्व नदी श्रष्ठदै जोषि नारतमें प्रष्ठ 
है सायद्‌ा वौ दीय भनुय्ाषन क ममावक ना दणनहूतेहुःप्वा का मदत्ड न॑ 
इनि कारणा दतीय म-दगो भी उखव्यापकस्ममनदा रिखगारप्दृवी जा नास 
में दिएताई पड़ती दै । 
उपसहार 

उपयु विवेचन चे यदंस्प्ट दैति नासाय उविधान निमद्रियाने विनिप्र 
सविधाना फा अच्छो पार्वाकोप्रहृणं करॐे दवार धर सये बढ़े सविधानं वा निमाण 
प्रिया दहै । अनक दयाके सवियानाको मच्छ दाव्राकाण्टण क्लकेक्ाप्यग्दीं 
कदा पर भारतीय सवियानमें दुद्र ठष्य शया गये है जिन दारण विषा में 
घाधन कौ नी भावरयक्ठा का अनुभव शिया गाद! नार्तीप छिधन्मेष्ी 
मारण 23 सणोपन हो चुके हँ मोर 24 पयाषन होने वावा दै । सभपमें हम भद्‌ 
क्ते हशि भारत का सविपान खार का एकु यनया पर्विपान है नौर एयर छिपानं 
क द्राण निस एखन टे व्यवस्या को अपनप्या गदा दै बद्‌ स्यवस्या शी अनाती दै। 
यड्‌ लोक्यत्रासर समाजवादी खमाज क श्यापना कसे दा प्रदा च्विगमादै। 


